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किल्चिदृक्तव्य 


जैव साहित्य में सैंकड़ों नहीं हजारों जेन अन्य ऐसे हैं, 
£गिनके अनुवाद हिन्दी माषामें होने को बहुत ही आवश्यकता 
#है | ऐसे ग्रन्थों में से गौतम पृच्छा भी पक है परमात्मा 
८ *शावीरदेव के मधान शिष्य श्रीगौततम स्वामि ने महाबीर 
# देव को पूछे हुए मशन और मगवान ने दिये हुये उनके 
है त्तर--यही इस ग्रन्थ का विषय है । 0 


ई ससारमें जीवों की स्थितियाँ मिन्न २ मकार की देखन 
£ में आती है । कोई राजा है, तो कोई रंक है 'कोई सुखी 
! है । तो कोई दु खी है । कोई काना है छो कोई कुबढ़ा है। 
(कोई लूला है ता कोई लंगढ़ा है | कोई बधिर है तो कोई 

मूक है इसी मकार सभी जीव सुख दुख का अनुभव कर 
£ रहे है यह सुख दु ख किन कर्मों के उदय से भाप्स होता 
5 है। अर्थात्‌ कैसे कर्म के करने से जीव कैसे फल पाता है | 
$ यह जानने के लिए यह पुस्तक बहुत उपयोगी हैं ।' विपय * 
£ की पुष्टि के लिए इसके कर्ता आचार्य ने मत्येक् मश्नोचर 
£के ऊपर एक' २ दृष्थान्त भी दिया है निससे, पढ़ने 
*वबालों को अधिक आनन्द मिलने के साथ विषम हृदयइम 

80 भी छो नाता है। 27 “३65५6, 


५ 


(२) 


इस ग्रन्य मे श्रम्भ की ग्यारह गायाओों से मरतं 
के माम मात्र दिखलाये गये दें | सदनन्तर पनराईी 
गायासे उससे उत्तर प्रारम्म स्थि हैं । पसंद ७४ 
गायाओं में ग्रन्य की समाप्ति की गई है । 


हमार पास यह कहने का छुद भी साधन महीं है। 
कि इस ग्र्य के कर्या कौन शाचाय हैं | परन्तु इसरी 
रचना परे इशना अवश्य कह सझुत है | कि इससे बर्चा 
कोई माचीन जैठाचार्य है । मूल भौर इसकी संस्कृत दोशा 
को जाम नर पाले पढिप हीरालाल दसराज मे छापरूर 
प्रकाशित किया है। आज हम इमार माएों मापी मारो 
मे कर कमल में इसका हिन्दी अमुबाद सादर समर्पित 
करते ६ । हमारी यह भी झाशा है कि हम इस 
पुस्तकालय द्वारा हिन्दी संसार के उपयोगी और भी 
अम्यान्य ग्न्य मकाशित करें । शासन देव हमारी इच्छा 
पूर्ण कराये । यहो अभ्यथना ! 


मित्रि आपाद़ शुक्ला ५ भी अनुरादक 
बीर सबत्‌ २४५९ मुनि मुक्तिसागर जो 


मु० देहलो । 





हक 7 का बा॥ इकाए 4 2 
ष् श 
हि धर 
क्र 2 
हि हा 
श्र पर 
हु] 
डर डे 
क डै 
श्र रे 
्ः मै 
््य श् 
प्‌ ष् 
ड हि 
ध ६६ 
है 
रू ं 
् ्‌ 
| ४ 
हक श्र 
टी 
हि ड 
ड़ ! 
डे हि प्र | 
हर बीकानेर, निवासी | ई 
3850 4॥ +॥ ३५३०५, ॥- १३॥ ५१॥- 4६ 


सद्धम प्रेम दृहरी 


ओगौतमंगुरुभ्यो नम । 
६3 ॒ 


गोतमएच्छा. 





मट्ुलाचरण 


॒त्था वीरजिन बालावबोधो लिख्यते सया। 

बोमठुमीतमएच्छाया, वाचनाथे विशेषत ॥१॥ 
श्रोसोमसुन्द्रश्री मुनिसुन्दरमद्विशाल्लराजेन्द्रा । 
श्रोसोमदेवगुरवोजयन्ति जिनकल्पत क्षसमा ॥५॥ 





तम्तिऊण तित्थनाहँ जाण॑ती तहय गोयमों भयव | 

शव॒ुहाण बीहुणेत्य चम्माधम्म फर्लें पुंच्छेः0१७ 

! “॥' भावार्थ --तीयके नाथ श्रीमहावीर भगवानकी नम- 
स्कोर करके, -स्वयविह्न; होनेपर भी ,भ्रीगौतमम्बामी 

+ अवृधजीदों के बोधार्थ श्रीमगवान से ध्माधर्म का फल 

औपूंढेने हैं। ५ ३ हब 
57 अथ्पि भ्रीगौतमम्वामी स्वय चार ज्ञानके धारक भरें 


(०२) 


अुवफ्रेबली होंनमे शरतज्ञानफ्रे बलसे असख्य मव संत 
सन्दहकों म्वय जानते ये, तथापि इस मार मश्न करने के 


उनका उह्े रय केबल यही या किं-अबोध जीरों को पोर 
हब । 


अब दस गायाओंके द्वारा उदवालीस परश्तोंके नाम 


कहते हैं । 

भयद सुच्चिय नरय सुन्निय जीबी पयाईं पुणसरग 
सुन्चियकि तिरिएसु सुच्चिय किसाणुसो होह 
सुच्चिय कोबो पुरिसो सुझिय इत्यी नुंसश्रो 
अ्रप्पाऊ दीहाऊ होड़ खामोगी सभोगी य ॥ 
क्रेण व सुहृबो जाय केय व कम्मेण दूहुवी ८ 
केण व मेहाजुत्तो दुम्मेही कह नरो होड़ ॥६ 
कह परहिउत्ति पुरिसो केण व कम्मेय होह मुक्खत्त 
कहघीरः कहभीरु कहविज्जा निप्फला सफला॥ 


केणविषस्सइश्रत्योकह॒बासमिलइकह॒थिरोहोइ 
पु्ती केथ न जोबह बहुपुत्तो केश बा." 


ही. 

च्रथों केण नरो केण व भुत्त न जिज्जठ नरस्स । 
'णव कुष्टी कुजजो कम्मेण य क्ेण दासत्त ॥ण॥। 
'ण दरिद्वो पुरिसे केगा क्म्मेण इंसरो होइ । 

णव रोगी जायइ रोगविहृणी हवइ्ट केण ॥५॥ 
'ह हीणगो रूझो क्ेण कम्मेण दूंठकों प्मू। 

ैण सुरूबो जायइ रोगविहुणों हवइ केण ॥<॥ 
सैेणवि वबहुवेयणत्तो केण व कम्मेण बेयणविमक्की 
चिंद्िप्लावि होह केणवि एगिदिशो होइ ॥९०॥ 
स्ारोधिकहथिरोक्ेण विकस्मेण होह संखिततो । 
5ह ससार तरिउ' सिद्धिपुरं पावह्ठ पुरिसो॥ ११॥ 
| आवार्थ -है भगवन्‌ ! ( सुद्िय नरय ) ? सएय 
अर्थात्‌ वही जीव नरक में कैसे जाबे ” फिर २ वही लीब 
,स्वर्ग में केसे जावे ? पुन तीन बही जीव तियंच कैसे 


होने ?! और ४ वही जीब मलुप्य जन्म मी फ्रैसे पा 
सकता है ! (२) 


(६9) 


भगवन्‌--५ बड़ी मीद पुरूष पेपे होम|? ६१ 
जीर सी पैम दाग है! ० ददी जीद गएमक कैसे 
६१] ८ बही जीव अल्पायुपी बसे होते? पी 
दोपे थायुप्पदाला पैसे हावे ! १० यहीं भीर * 
रहित केस हाये ! और ११ वही जीब भाग भागते * 
कैसे दावे ? ( ३ ) 


है भगवन्‌ ! ?३ किस कर्मफे यंग से जीव 
भाग्यवत्त हासक्ता हैं? १३ किस कमेके उदमसे जीव ६६ 
दाता है ! १४ किस रुमके योगसे जीर ( मेंधायूर 
बुद्धिमान द्वोता है? ?४ और क्सि कम के योंगसे 
शोनपुद्धिवाला द्वता हैं * (४) 


१६ क्सि कर्क ग्रोगसे पुरूप प्रेडित होता 
१७ क्सि कर्मके याग से मूस होता हैं ? १८ किस १ 
योगस घोर -साहशिरु दोश है ? १० किस कर्मझे 
स भीरू होता है ? २० क्रिछ कर्मक योगछे मार को 
विद्या निष्फल हाठी है! और ६१ किस फर्मक ४ 
मात को हुईं दिया सफल हासी है ! (४ ) 


हे मगरवु ! २२ किस कर्म के योगसे संखिस 


शो 


ली जाही है ” २३ झिस कम के योगसे अतुल लब्मोकी 
प्रि होती है? २४ किस कम के याग से पुत्र जीवित 
हैं रहता ! २४ किस रूम के यांगसे अनेरू पुत्र होते 

१ और २६ क्रिस कर्म के याम से जीर बपिर 


वाहैः(६) 


२७ किस कृम के योगस जीव नन्‍्मसे अन्य होना 
'॥ 9८ किस कम के योगसे जांव को खाया हुआ अन्न 
ज्ञम नहीं होता? अर्थात्‌ बददनमी--अजीग्गे होता है ! 
४ किस कम के उदयसे जीव छुप्ठ रोगी होता हैं ? ३० 
एस कम के उदय से णीव रबढ़ा होता है? और ३१ 
5 कर्मके उदयस जीव दासत्व पाता है १ (७ ) 


/ ३२ फ़िस कर्मके घोगसे जीव दग्ट्रि होता है? ३३ 
गौर छिस कर्मके उठयसे जीव धनवान द्वावा है? और 
88 किस कर्मके योगस जीव रागी दाता है ? और ४५ 
कस कर्मके योगसे जीव निरोगी होता है ? (८) 
१;॒ 
किस करके योगस जीव हीत अगवाला होता 
१ ३७ किस कर्महे उदयसे जीव ग्रूगा व बोबढा होता 


प क्सि करके उदयसे जीव हठा होता है ? ४९ 


(६) 
किस कर्मके रदयसे जीव पगू हाता ॥ ? ४० किस 
कर्म के उदय से बहुत रुपन्‍न्‍्ध दोता है ? एव ४? 
किस कर्म के उदय से भीव द्वीनरूपबाला याने कुरूप 
होमा है (०) 
8? किस कम के योगसे शीर अ यन्त वेदना से 2 

पीढित द्वारर रहता है ! 2३ क्विस कर्म से जोद बेंदना 
रहित होकर शातामें रहता है” ४४ किस कर्मझे योग से 


जीब पर्चेद्रियल पाता है ? और 2५ किस कर्म के यागसे 
जीव एकेस्द्रियत्व पाता है * ( १० ) 

४६ क्रिस कर्मक योगसे जोद महुन झूल पर्यत्त , 
स सारमें स्थिर हाकर रहता है ? ४७ किस कर्मके योग , 
पुरुष स सारमें स्वट्य काल रहता है ? एव 9८ क्लिस 


कर्मके यीगस जीव स सार सप्दद तेरे कर मोक्ष मगर 
प्रत्ति जाता है ? ( ११ ) 


उपयुक्त 9८ मशनों को पूछ कर और उत्तर की 
निश्ञासा रखते हुए फिर भीगौतम स्वामी कहते हैं -. 


सब्बजगजोवबघब सब्वन्लू सच्वटसण मुणिद्‌ । 
सब्व साहुसु भयव कसस वक्‍भ्मस्स फलमेण॥९* 


(७) 


भावाय - है भगवन ! जगवमें रहमे वाले सभी 
जीवों के आप वधव हैं, आप सर्चन्न हैं, अर्थात्‌ सर्न 
पस्तुओं के हवा हैं, सच्बद्सए अर्थात्‌ केपलशान के 
द्वारा सब वस्तुओं के देखने बाले हैं, तया सर्द प्रनियों में 
इन्द्र हैं, झत मैंने जो जो मश्त किये हैं अर्पातद फ्रिन क्रिन 
कर्मो के उदयसे उपयुक्त फल मिलते हैं | उस रिपय की 
से बारे आप फरमावे ( ?२ ) 


व पुदूठो भघच तियसिदुनरिद्नमियपपक्कमली 
प्रह साहिउ' पयत्तों घीरो महुराइ बाणीए ॥१३॥ 


भआादार्य --इस मकार भ्रीगौतमस्वामी के पूछने पर, 
तजिदश नो देवता उनसे इन्द्र और नरिंद्र गाने राजा 
ये सब भिनके पादकमलमें ममते हैं, ऐसे श्रोषीरभगदात 
मधुरगाणी के द्वारा मश्नों के उत्तर देने के लिए महच 
हुए ( १३ ) 

परप्रेश्वर की बानी अ्वण करते हुए लीष को कष्ट, 


ल्ुधा या ठपा बरगैरद् मालूम नहों होते । इस पर किसी 
हंद्वा ख्री की कथा कही जाती हैं - 


# की गाँव में एक बशिक रहता था, उसके परयें 


आर्ट 


(४-3 


पक होफरी थी, जोझि परका दासत्य करती थी ॥ किसी 
समय बह होक़री ईघन लाने के लिए बनें गई। 
मध्यान्द के समय वह भूख और दपासे पीढित हुई, 
जिंससे थोड़ा ईधन शेकर वापिस लौट आई। उसे 
देख कर सेंठ मे कहा -- 'रे ! ढोकरी ! आज यादा ६ घन 
क्यों लाई ? भा, विशेष ई धन ले झआ यह शरण कर 
बढ बिचारी भ्रूखी प्यासी फिर बनें गई | दुपहर का 
समय था, शिससे लू और ताप का सहन करती हुई 
काष्ट की मारी उठा कर चली । मार्ग में एक घाष्ट मोचे 
भिर गया, उसको उठाने लगी, उत्न में श्रीदीरमश्षु की 
वानी सुनने में आई । सुनते हो बह वहीं ख़दी रही, और 
क्षपा, दूपा व ताप की बेदना को भूल गई। एवं धर्म 

देशना सुन कर अतिदपित होती हुई शाम को घर आई। 
घर आने में बिलख होने का कारण जत्र सेठने उसका 
पूछा, तब उनके सामने यथात्थ्य बात कह सुनाई। 
जब से ठने भी थ्रीमहाबीरमभ्भु की देशना भवण की । 

तदनन्तर उस स्पदिरा ( ढोकरी ) में धर्म का शुण जाम 

कर उसका बहुत मान देने लगा । परिणाम में बह 

डाकरी सुखी हुई। ” 


(५०) 


इस प्रकार मशुही वानी को श्रवण केसे कष्ट नष्ठ 
हा जते है | कहां ६ -- * हू 
ही व दोहा नह 
जिनवर वाणी ने सुणे नरनारी सुविद्यण । 
सक्षम बादर जीविनी रक्षा करे सुजाण ॥ १) 


अब श्रीदीरमगवान क्रहते,है कि- * हे गौतम जो 
जो मश्न तुने मुझसे पूछे है, उन सब का सामान्य उत्तर 
यह है कि जीव ये सब बातें, कर्म के बशीभूव होकर 
पाता है, उन कर्मों का स्वरूप में तुककों कहता हू, सो 
बयान देकर श्रवण कर । 2, ऐसा कह कर भगवान अब 
४८ मश्नों के उत्तर कहते हैं । इनमें, प्रथम जीव किस 
कर्म के योगर्स नरक ग॒ति में जञावा है।, इसका, उतर तीन 
गायाओं के द्वारा देंते है. 


ः ्‌ 
के हि है 


जे घायहू सत्ताह झालिय जेपेट्ठ पेरचेण हरछ। 
परदार चिंय बचुंद बहुपावपरिगहासत्तो ॥१ ४॥ 


कह कौ है. 44 3578४ 


चडोमाणी घिट्ठोमायावी/निदुरो खरोपाबा। 
पिसुणी सगहसीलो सोहुर्ण निदक्ोझ्नहमा॥९६॥ 


ह.४6 .) 


श्वालप्पालपयपी सुदुद्दब्रद्दो थ जो कयरचों य । 
बहुदुब्खसीगपउरोमरिउ नश्यम्मिसो याइ॥१०॥ 


अयोद्‌ --जो ? जीवोंफी घात करं--जीपहिंसा कर, 
२ झनीक यानि कऋूठ वचन बोले, $ परद्रल्य का हरखण 
करे अथात्‌ चोरो करे, ४ परखोगमत करे, एव जो ५ बह 
पापपरिग्रद०ं आसक्त होने । इन पाँच प्रकार के खराब 
जृत्यों को फरने बाला जीप सरक॒का आयुष्य बाँधता है 
(१५) ६ णो चेंढडा अर्थात शी हो, ७ भाणी यानि 
सानी-अहफारों हो िड्ो धष्ट अयाव किसीकों नमे नहीं, 
८ मायावीकपटी दोबे, ९ निदठुरों निप्टर 'अर्थात्‌ कठोर 
चित्तवाला हो, १० ख़र अर्यात्‌ रैद्स्थमारवाला हो, ११ 
पावा अर्थात पापी हो, ?२ खुगलखोर दु्नता पारायण 
हो, १३ अतिपापकेहेतुभूत बस्तुओंका संग्रहशील हो, १४ 
साधु की निदा करे, उपलक्षण से साधुयाका सत्यनोझ 
हो, १४ अधम नीच स्थमाव बाला हो, १६ असंब्दध 
पचन बोलता हो दुष्ट बुद्धिवाला दी, १७ तथा लो कृतध्म 
यानि रिये हुए उपझार को न णाने, ऐसा जीर शत्यु 


शाकर बहुत दुख ओर शोझसे मरो हुई नरकगत्िमें 
जाता हैं ( १७ ) 


(ऐप 


यहाँ प्रथम हिंसा आश्रयी अष्टम सुभूम नामक 
चक्रवर्ती अत्यत पापकर्म क करनेसे नरकगति में गये, 
उसकी कथा कहते हैं -- 


४ बसंतपुरी नगरीक बनमें एक आशथरमपें लमदग्नि 
नामक एक वापस रहता था । वह बहुत कष्ट सहन 
तपरचर्या करता था। और निरतर शिव का ध्यान हृदय 
में घरता था। जिसके कारण वह तापूस सर्वत्र मसिद्ध 
हुआ | किसी समय देवलोक में एक पन्वतरी नामक देव, 
कि जो तापसभक्त मिथ्यादृष्टि था, बह, और दूसरा विश्वानर 
नामक देव कि णो सम्यगृहाट्ट था, वे दोनों मित्रदेव 
श्रन्पोग्य अपने अपने अद्वीकार किये हुए धम की पशसा 
करने लगे | पकने कहा क्ि-/ जैन धर्म समान कोई धर्म 
नहीं है ? जब दूसरे ने कहा कि 'शिव धर्म के समान 
कोई धर्म नहीं है ?। परचात्‌ दोनों देवोंने ऐसा निश्चय 
किया कि अपने दोनों धर्मों के गुरुओं की परीक्षा करे । 
उस समय मैनधर्मालुयायी देव ने कहा कि थोजैनर्र्म में 
जा जपन्य नवदीक्षित गुह हो, उसकी परीक्षा की जावे 
और शैवधरम में को चिरतनकालका ' मद्दावपस्वरी गुरु हो, 
उसकी परीक्षा को नावे | मिस पर से अच्छे बुरे की प- 


( *» ) 


हिपान भझीप्र हो भाषगी | दस मार विरषद वे ये 
दानों पृ'शगल पर आए । 


उसे समय मिपिला शगरोश पद्ाथ शेमा रा 
पट छोड़ रु चंदा मगरीरें थीयागुर्र्य् शपामों ते दास 
दौज्षा लेरर तुर्म ही बरापिस लौर रहा शय। मसल में 
झाते हुए देख रर मपम उसरी परी ७ शग्ने रा लिए 
झनेर प्रसव मिप्टान् मगयानी सरस इसा कय 
देबें मे उसरो यतलाये। मंद मकदोतिय मुनि भूर मं 
प्यास से प्रीद्धि था। सपादि >सने उस मिशल्षशा दुदिय 
जान फ महीं लिया। और अपने मार्ग से भलापम'प 
महीं हुए। यद उमर देशेन ए रास्ते में उंयटज थे क्‍रों 
का रास्या बिद्धाये । भौर दुसर रासमें झनर एट छाट 
मेंढरों की रघना गी। गए से मह्ामा मेंरकों को पा 
इच्धादित मार्ग का छाट्र एर॒मिस राप्त में. बर्फ रस 
दिद्याप हुए थ, एस गसते में चलने लगे। पथरी अगर 
के योग से घुनिके पैरोंसें से रक्त पा पाराण बसी था 
सयाए बह क्षुमित नहीं हुए । तदलन्धर सीसरी परज्ञाप 
उस साधु के समप्त दरें ने गीस द नाय रिये, सियों २ 
रूप पाक पसकों ध्ुग्प बनानके लिये बहुत कूद परिथम 


६ १३ ) 


किया, तथापि ये मोहजित छुनि सनसे भी किचिस्मात्र 
विचलित नहीं हुए। चौथी परीक्षा करने के तिमित्त उन 
दंबोंते निमित्तिया के रूप धारण किये भर उस प्ुनि के 
ममीप आकर कहने लगे क्लि-- हैं मद्ात्मन्‌ | हम 
निमित्तशास्रके बेलसे कहते हैं-कि हुम्दारा सायुष्य बहुय 
बाकी है, अब इस समय यौदनावस्थाये भ्रुक्तमोगों हो 
कर फिर हृद्धावस्यामें चारित्र ले कर तप करना (? 
यह अ्रवण कर साधु जी कहने लगे क्रि“ हे सिद्ध 
पुरुषा ! यदि मेरा शआआयुष्य अहुत लम्बा होगा तो में 
दीर्भकालपर्यत्त चारित्र पालगा, मिससे कमों की अधिक 
मर निर्णरा होगी | एक और भी वात्त है-लघुवय में 
से भी हो सकगा, परन्तु जरातस्था प्राप्त होने के बाद 
ब्रिशेष तप नहीं हा सफेगा। ? उस साधुकी इस मकार 
हद देखकर दोनों देव इर्पित हुए और जैनधर्म की 
मशैंसा कर आगे चले | 


आगे चलते हुए उन्होंने, बनमे एक दीमकाल 
तपस्री लम्बी मदबाले, एकान्द स्थानमे ध्यातमे रहे हुए 
जमदग्नि नामक तापस को देखा। इसकी परीक्षा करनक 
लिये थे दोनों देव *चीडियोका रूपए धारण कर उस ध्छु- 


६०३8) 


पिच दादीके शालमे घोंसना शाँध कर रहें | इनमें एक 
था नर और दूसरी थी मादा। सर, भादाके म्रत्ति मत्त 
प्योंकी भापामे कहने लगा- में दिमबत पर्यसकों हों 
शाऊ, बहा तक तूने यहाँ रहना !? सादाने ( चीहीने ) 
अपने पति की आड़ का निरादर करते हुए कंदा “तू 
चहाँ ला कर दूसरी चीडी $ साथ आसक्त हो जाय॑ ता 
मेरी कया दशा दो १? प्तब बह पत्ती बोला क्वि+'म 
बपिस मे श्राऊ | सो मेरे सिर गौहत्या व खोहत्या रा 
पाप हे ।? इत्यादि बातें कहीं, परन्‍्त चीढोने नहीं 
मानी और कहने लगी -' यदि तू किसी चीड़ियाई 
साथ यारी करे, सो इस ऋषिने जितना पाप रिया ऐें 


बह सदर पाप तरे सिर पर पढ़े। इस मकार की मतिद्वा 
करले, वो मे तेरे को जान दू । ? 


इस बात की श्रवण करते ही जमदग्ति तापसम 
ऋ्रोषित होकर अपनी दाही में हाथ डाना, और उन 
दोनों का पक्रह लिये। फिर वह कहन लगा “आर! 
में इतने कदित तप करके प्रापोक्ो नाश कर रहा हूं, 
मिस पर भी ठुम हक्के पापी झहत है ? ? चीडियोंस 


ह। 


4 दिया * हे ऋषि ! आप क्राप मंत्र कीजिये और 


028 
अपना शख्र देखिये । उसमे कहा हैकि- 
छपुत्रस्य गतिनांस्ति स्वर्ग सैंव च नैय च्‌ 
तस्मात्‌ पुश्नमुखंदएवास्व॒रं गच्छन्तिमानवा ॥१४ 


मिसकतो पुत्र नहीं है, उसकी गति ( सदूगति ) नहीं 
होती, वह स्वर्ग में नहीं जा सकता। आप भी अपूत्र हैं, 
निससे आपकी भी सदूगति कहा है । ” इस बात को 
ऋषिने सत्य मानलिया और विचार करने लगा कि- 
किसी खीके साथ पाणिय्रदण करके पुत्र उन्पन्न करू । 
यह सोच कर संपका त्याग कर ठिया और उसने 
क्ौष्टिक नगर में जितशत्र राजा, जिसके बहा अनेर 
पुत्रिया थी उसके पास जाते का बिचार किया । ऋषि 
मनको इस मरार चलायमांन देख, शो मिथ्यात्री देव 
था, उसको खेद हुआ । और उसने त॒र्त ही श्रावक धर्म 
अड्वोफार किया । ५; 


उघर ताएस राजा के पास कन्या की याचना करने 
को गया । ताप को देख राजा आसतसे उठ खड़ा हुआ ! 
ओर कुछ सामने...भोी झया।_ जब ऋषिने झन्‍्या की 
याचना को, तब राजाने उसको कहा कि ' ग्ेरी सौ 


( *?६ ) 


५8 2 ह 

पु्नियों पे से जो आपको बांदा कर, उसको भाप भगीरशर 
कर ॥? यह शरण कर ऋषि माँ अन्तउरम गया। वेडा 
जाते ही सभी राज़रन्पाए उत्ते जदाथारी, दुवेन; भीख 
मे गा, स्वेत्रकेशवाल), व अससस्‍्काये शरीरपाला देख कर 
उस पर धृ कमे लगों । ऋषि को बढ़ा क्रोध हुआ । उस 
क्रोध के मार अपने पके ममावस उन सब कम्याथों रो 
झुबड़ी व कुरूपिणी बता! दा शोर पीछ लौटा । उस पम्प 
परके चौरमें घूलमे सेलती हुई एक राजशम्या को इसने 
दखा । उसके सामन हायमे बीमोस फल रख कर 
कहने लगा--' हे रणुका ! तू एफका चाहती है 

उस समय' उस / लफ़कीने बीजोरा की तरफ अपना 
हाथ लम्बाया | यह देख ऋषिन सोचा कि यह- भरूर 
भुझे चाहती है। एसे' सोच उत्त 'उठा'कर ली गया! 
राजा भी शाप के मयसे '्फम्पन्े लगा। और सह गाकुल 
तथा दास दासो सहित बह कन्या ऋषि को अ्रपेण को ! 
ऋषिने अन्य सब कम्पाओं को अपनो साली भों के स्नहस 
सपके प्रभाव से उनका जूउरदापन दर कर दिया ( इस 
ऋषिने अपनी त्पम्या नष्ट कर दी । अब तो बह इस 
कन्या को अपने झात मस्थानम ले गया, जोकि बनसे बसोया 
गया था। चह्चेँ पर उसकी लालने पाल कैरमे लगा | 


( १७) 


कन्या यौवनावस्था को माह हुईं, और 7जब बह अपमे 
रूप-लावण्य से ऋषि के चित्त को भ्राकपित करने लगी, 
सब ऋषिने अग्नि की साक्षी से उत्तके साथ पाणिग्रहण 
किया । ऋतुशानपें उते कहने लगा कि--' मैं अपने मंत्र 
के द्वारा सिद्ध करके एक चरू तेरे को देता हु निसके 
मा से अत्यन्त सुन्दर पक ब्राह्मण पुत्र तेरे को होगा। ' 
रेणुकान ऋषि में कहा -..' मन्त्र के द्वार एक चरू नहीं 
किनत दो चहू सिद्ध कर देना, मिससे एक ब्राह्मणपुत्र 
हो और दूसगा क्षत्रियपुत्र हो । कयोंकरि--क्षन्रियपुत्र 
मेरी वहिन, नो इल्लिनापुर में व्याही हुई है, उसको 
दूगी |  तत्पश्चात्‌ ऋषिने दो चरू मन्त्र के द्वारा सिद्ध 
कर स्त्री को दिये। तय रेणुका विचार करने लगी 
क्ि-यादि मेग पुत्र क्षत्रिय महा शरीर होगा, हो 
इस बनवास के कष्ट से मेरी प्ुक्ति होगी । इस झाशूय 
से क्षत्रिय औपध सो स्वय ही खा गई और ब्राह्मण: 
आपध अपनी बहिन के लिए हस्तिनापुर भेज दीं 
बह उसने खाई | 


कु 


ऋषि की इस पत्नी का माम रेशुका इसलिये रेखा 
गया कि बह धूलि में क्री करती थी। उसको राम 
२ 


( रे८ ) 


नामक एक पूत्र हुआ। रिसी समय अतिसार राग से 
पोदित एक विद्याथर इसके भाश्रममें आए । यद्यपि यह 
वियाधर था, परन्ध अतिछारके प्रमाव्त आकाशगामिनी 
विद्या को भूल गया था | ऋषिपुत्र रामने इस विद्या 
धर की औपधादिक द्वारा अनेक मकार से सार--सम्हाल 
की | मिससे उस विंद्यापरन इर्पित्त हाकर राम का 
परशु तामक विधा मंदान की। राममे इस विया को 
साथ लिया । इस विया के शगर्स बह परशुरामके नामसे 
जगव्‌ में बिरुयाव हुआ और देवाधिश्टिव कुगर शत्र दाययें 
लेकर भूमन लगे। 


- किसी समय जमदग्निकी झा लेकर रघुका अपनों 
बहिन को मिलते के लिए हस्तिनापुर गई । हस्तिनापुरा 
घोश अनन्तदी्य राजा रेशुका को अपनी साली जात कर 
उसकी हॉसी-मश्करी करने लगा, और रेशुक्ा का अत्यन्त 
सुन्दर रूप देख कामातर डकर निरकुशवा स रेणुक्ाक 
साथ विपय सेघन करने लगा । मिसक कारण रणुका का 
एक और भी पुत्र हुआ। तदनन्तर जमदरिन पुत्र सद्दित 
रणुका को अपने आयम में ले आया। उसे पुत्र सद्दित 
देख कर परशुराम ने ऋषावेश में आकर परशु के द्वारा 


हु 


( १६ ) 


शीघ्र अपनी माता त्र भाई के मछाक काट डाले। यह 
बांस अ्वण कर अनस्थवीर्य राजा क्रोधातुर हो कर 
सेना सहित्त जमदग्निकें आश्ममें आया और इस ओश्रम 
का जला कर नष्ट कर दिया एवं सर्वे सापमों को भी 
ब्रास दन लगा। उन तापसों की चिन्नाइट सुनकर 
पएशराम वहाँ पर आया । उसने अनन्तवीय को मार 
हाला | थमात्यगंग न यह हचात जानकर अनन्तवीय के 
पुत्र छृमबीय का हसम्निनापुरक तरूत पत्र बैठाया । उसमें 
एक दिन अरनी मावाक मुखसे उपयु क्त उत्तास्म सुना, 
सब वह अपने पिता का बेर लेने के लिए श्राश्रम्में गया 
और अमदरि ऋषि का माए डाला । यह हाल जावकर 
परशुराम दस्िनापुर में आया और कृतवीर्य को मार कर 
खुद राश्यासन पर बेड गया । उध्च समय हकृमबीय की 
तारा नामक राणी, जा कि सगभो थी, परशुराम के भय 

बन में माग गई | उस पर क्रिसी तापसने अनुकम्पा 
ला कर अपने झाश्र मं की गुफा छुपा रखी। वहाँ उसने 


चौँदद स्वप्न करके सूचित पुत्र का जन्म दिया। जिसका 


नाम सुभूम रखा गया । 


अब परशुरामने क्षह्रियों पर क्रोध करके पत्र धुन 


( ₹८ ) 


नामक पुर पुत्र हुआ। ग्रिसी समय भविसार राग है| 
पीछित एक विदावर इसके झाधमर्त श्यापा । यथपि यह 
रियापर था, परर्त अधिसारके ममारस भाश्शागााामिनरी 
विधा की भूल गण था । ऋषिपुत्र शमने इस विधा 
घर की औपधादिर दरा अनेक मरर स सार--सम्दाल 
की । शिछते उस विद्यापएने इरपित होकर राम को 
परशु नाम्रक विद्या मदन की। रामने इस विदा का 
साथ लिपा। इस पिया के यागसे घह १रशुरामके सामछें 
जगत में दिखिएात हुआ आए देशाधि्ठत बुठार श्र दायर 
जेफर घूमने लगे 


किसी समय णमदर्िकी झाझा लेकर रणुरा भपनी 
बहिन को मिलते के लिए इफ़िनापुर गई । हलितापुरा 
घोश अवन्तवीय राजा रेणुका को अपनी साली जान कर 
उसको हाँसी मश्करी करने लगा, और रेगुरा का अयस्त 
सुन्दर रूप देख कामातुर हाकर निरकुशवा से रणुकाक 
साथ विषय सेषन करने लगा। भिसक कारण रणुका का 
एक और भी पुत्र हुआ। तदनल्तर जमदग्नि पुत्र सहित 
रुणुका को भपने आधम भें ले आया । उसे पुत्र सहित 
देख कर परशुराम ने फ्रोपावेश में आकर परशु के द्वारा 


(3?) 


किसी समय वैताद्य पंत पर मेघनाद नामक एक 
विद्याधरने अपनी पत्रोकां पत्रि कौन होगा ! इस विपय 
का मश्म निमित्तियासे पूछा | निमित्तिया मो सुमम का 
माम व पत्ता बता कर उसके सम्बन्ध में कथतीय सब 
कथा कह सुनाई । तब बह विद्याधर अपनी पत्री को 
लेकर छुभूमके आश्रम में आया और अपनी पत्री की 
सुभूम के साथ शादी कर दी। और बह विद्यापर भी 
सुभूम का से वक बन कर उसी के साथ रहने लगा। 


5 


एक दफ़े सुभूम ने अपनी माता से पूछा --' है 
सात्ता | पूथिवी क्‍या इश्ननी हो हैं ? ? तब माताने कहा कि 
पृथिवी तो बहुत बढ़ी है । उसमें पक साखी की पॉाँख 
नितनत स्थान में यह आश्रम हैं। जिसमें परशुराम के मय 
से निवाख कर रहे हैं | अपनी खास बासभूमी तो हछ्लिता 
पुर है |? इत्यादि सर्व दृत्तान्व कह सुताया। जिसको 
अपर्ा कर सुभूम क्रोपसे घमधमायमान दो उठा । 
बढ़ गुफामें स दाहर निकल कर मेयनाद विद्याधर सहित 
इस्विनापुरमें जहाँ दानशाला है, वहाँ गया । उसकी 
दृष्टि उस याल पर पढ़ते ही क्षत्रियों की ढादों का थाल 
खीर रुप हों ग्या। उसको बह जीमने लगा, यह देख 


६ २० ) 


साथ दे पूथिती को नि क्षत्री ( क्षत्रिय रहित ) हि ! 
जहा कहीं शत्रिय देखने में आादे बहा परस्शुरामर एश्शु 
( छुगर ) भाज्यत्यमाम हो उठती यी। किसी समय मिस 
स्थान में तारा राणों पुणरोणय बैग हुई थो, उत्त शा 

अमर आने हुए परशुराम का इुठार जास्य-पमान हुआ | 
इस समय परशुशम् छापसों से यह पूछा कि+ पहाँ 
काई क्षत्रिय है क्या ? ? । शापस बोले कि "पूर्व गहस्थावास 
में दम हो सर क्षत्रिय ये ! परशुरामने वें ऋषि जानकर 
छोड़ दिये । इस मकर परशुसमने सब क्षत्रियों रा 
सहार फ्रिपा और उनकी दादाभों से एक थाल भरा) 
किसो समय परशुरामने किसी निमित्तिया्स गुप्य 

रीत्या यह प्रश्न किया कि मेरी मृत्यु क्सि प्रशरार 
होगी १ सब निमित्तियाने उत्तर दिया कि * जिछक देखने 
से ये दादाएं क्षीर रूप हो जायेगी ओर उस खीर 
भोजन सिद्दासन पर बेठ कर ज्ञा करगा, उसभे शपसे 
देरी मृत्यु होगी ? ॥ 


उक्ताघात को अवण कर पग्शुरामने एक दानशाला 
स्पाषिष्ठ को और उसके आगे एक लिह्ासन वसंत कर 
उन दाहाओं का बाल सिंहासन के ऊपर रखबाया | 


( २३ ) 
श्र दूसरे मश्नका उत्तर एक गाया के द्वारा कहते हैं |, 
तबसजमदाणरक्षों पयढ्"ेए भद्दग्लो किवालू य । 
गुरुषयणरश्षयो निश्च सरिउ देवेसुसो जायह॥१५॥ 


अर्थात --ना जीव तप, सयम और दानमें रक्त 
होगे, सहज भ्रकृति से ही भद्रक परिणामी होने, कृपालु 
दयावन्त हाथे, ग्रुरुके बचनमे निरन्तर रक्त हावे और 
हमेशा गुरु की आजा का पालन फरे, वें जीव सर कर 
दवलो$ में उत्पन्न होता है ॥॥ १८ ॥ 


जैसे आनम्द श्रावकने सपस्या की, प्तिमा अ्रद्वीकार 
की, दान दिया ओर थरीमहावीरके बचनमें निरस्तर रक्त 
होकर दयावश्त व भद्रक परिणामी हुआ, जिसके कारण 
बह अवधिज्ञान मराप्त कर देवगति मे उत्पन्न हुआ। आनरन्‍ूद 
श्रावक का हचान्त इस घकार है -- 


/ वाणिज्य ? नामक ग्राममें जिन शत्रु राजा राज्य 
करता था। व्हों आनन्द नामक शहस्थ रहता या। उसझी 
स्री का नाम था शिवानन्दा। उसके घरमे बारह करोड़ 
छ़ण यो । और दश हजार गौशों का एक गोकुल, ऐसे 


४ औश ) 


परशुराम के अरद्नपक्षक ब्राह्मण उसे मारते के लिए दौड़े ।। 
उनका मेघनाद विधाधरन मार ढाले। परशुराम भी यह 
हाल सुन बर वहाँ गया और छुथूम को सारने के लिये 
परष्ठु चलाया | भगर उस परशु पर छुमूम वी दृष्टि पह़ 

ते ही मैप्ते बायुरे योग से दीएक बुक जाने उसी मझार 
बह वरश अह्श्य हो गया। और सुभूमने परशरशम परे 
याल फा। वह थाल मिट कर चक्ररत्त हो गया ओर 
उसने परश राम का मस्तक काट डाला । 


परश रामन जिस मकार सास दफे पृथ्दी मि क्षत्री टी 
थी, उठती एकार सुभूमते इफ़ीस दफ़े पृथ्वीकों निम्राह्मणां 
की | जहाँ तक उसका मालूम हुआ, एक भी ग्राह्मण को 
जीवित न छआाड़ा । चफ्रत्तक बलसे पट खइ पृथ्वों भीत 
फर चक्रवर्ती हुआ। चदनखर लोगके बशोमत हांकर 
घात्कीसेडका भरतक्षेत्र जीतने के लिये चमरतल पर समा 
चढ़ादर लपणसपुदये घनमे लगा। बीच में अधिट्ठित 
खब देदोंने सद्दाय देनेके इज्ञाय सप्रुद मे छाड़ दिया। 
जिससे रुमुट्पे हव कर बह मरणके शरण हुआ और 


झने के भीदहिंसाक पाप कमरे करने के कारण खाबीं 
मरक्मे गया। ? 


है 


99000 
अब दूसरे मश्नका उत्तर एक गाया के द्वारा कहते हैं ७, 
तबसजमठाणरण्नी पयईए भद्दओ्ओो किवालू य । 
गुरुवयणरक्यों निश्चु मरिउ देवेसुसो जायह॥१५॥ 


अर्याव --जो जीव तप, सयम और दातमें रक्त 
हाये, सद्ठज मरक्ृत्ति से ही मद्रक परिणामी होने, ऋपालु 
दपावन्त होने, गुरुकें वचनमें निरस्तर उक्त हावे और 
हमेशा गुरु की आज्ञा का पालत करें, बढ़ जीत्र सर कर 
दबलोंक में उत्पन्न द्वाता हैं ॥ १८ ॥ 


जैसे आनन्द आवकने तपस्या की, मत्िमा श्रद्दीकार 
की, दात दिया और श्रौमद्ावीरके बचनमें निरन्तर रक्त 
होकर दयावन्स व भद्रक परिणामी हुआ, जभिसके कारण 
बह अवधिक्ञान मात्र कर दवगति में उत्पन्न हुआ। आनन्द 
धावक का हृचान्त इस मझार है -- 


# वाणिज्य !? नामक ग्राममें जित शत्रु राजा रा़्य 
करता था। वहाँ आनन्द नामक गृहस्थ रहता या। उसकी 
स्री का नाम था शिवानन्दा। उसके घरमे बारह करोड़ 
छुदणे यी। भर दश हजार गौओं का एक गोकून, ऐसे 


हे 


(२४) 


चार गोडुल थे। उस गाँव के ईशान कोन में कोलाग 
मामक गाव था, जिसमें आनन्द के अनेक रिर्वेदार 
बहते थे 


किसी समय बहा के “ट्रगपलाश मामक उद्यानम 
सीमहाबीर स्वामी पधारे । बढ़ा निधशत्र राना भौर 
आनदादि ग्रहस्ध लोग भगवान्‌ का बदन करने के लिये 
गये । बीर मझ की परमंद्शना का श्रषणकर आनन्द आारक् 
में बारह अत अश्ोकार कये। जिनमें से पंचयें ' परिप्रद 
परिमाण ? ब्रतमें 'चार ढरगेढ़ सुबंण कोश ( भद्दार ) 
में रखना, चार कराड़ ब्याज देना, और चार करोड़ व्या 
पार में रोकना, यह सब मिलकर बारह करेड़ सुररण तया 
दश हार गौझों का एक गोडुन एस चार थाकुल रखना ? 
ऐसा विंधम किया | इसके सिदाय खेतों में कृषि करने के 
निमित्त पाँचसों हल पाँचमों शक्र बाहर देशाक्तर भेज 
मेके योग्य भोर पाँचसों शक्ट घरका कामकाम करने के 
योग्य इसकी भी छूट रक्‍खी, क्लि मितर्फ द्वारा खेनों में स 
धान्‍्य, फाष्ट व दणादि लाये जाय | तथा जनमाउस्ति यदि 
देशान्तर में जानेंकी भख्रत हावे तो इसके लिये चार 
जहाज रगख और चार जहान क्षेत्रसे धान्‍्यादि लाने के 


(२४ ) 


लिये।भी रपखे।। भक्ष एंचने'के लिये रक्तरणकों ही बच) 
दर्धघावनके लिए'केंवल ' जेटीमपको | हरी * दन्‍्तवन और 
फलपें मात्र प्षौरामलंक फर्री रंक्ो । तेलम शपपाके और 
सदसुपाकत्सैल, 'धूपमें शिलाएस म। आगरेकी धूप, पुर 
जाई व क्मलिनी, आमूपेणर्म कैनके आमरए वा भोम[दित 
पुद्धिका व सती के लिपे भें पास समा फे इसना 
पानी का घड़ी सभा पोर्ट घहुँचेण की पौठो इसी चोर 

को छूड रोज़ी) बांझी सभी मेकार के ऑइलूहण, दन्तुपन) 
फल 'तैनाआदि पह्ोवों का त्योग किंएा। अहुपर्णत् दो 
र्पेति पटकुल को छिड़िकर अन्य वर्खोकि थी नियम किये 
चन्दन, आस, ककुम ॒ने तीर के अधिरिक्त अन्य बरत के 
विलेन का" भी स्पा रियो] मू गे अल को सोचे," 
तदुल-की सीर'एवं उज्जेल मासिरोसे भरे हुए वे पुल 
में धले हुएं भेदा कै पर्स को धोकर शेष परवान्रों/ 
के भी पदकोंण किये" द्राकादिक हरी हाट पेया।ं 
को छोड़कर अन्य पेया के मी पच्चकाण किये । सुर्गधी- ' 
मय करमशोलिंका फू छोदकर देसरे झोदेन के भी नि 
यम 'ियेंगें उ़देंपओऔर में गे को छोड़े कर दूसरे मिदलकी 
भी नियम किएो। शरेकाले सम्बन्धी गाय का पंत! छोड़ + 
कर शेष घूत का मी पैसरलाएं किया) धथुझ, मेहर 


(२६ )* 


और ,पालक की चरकारी छोड़ कर दसरीः सरकारी के 
नियम किये | बड़े वा पूर्णादिक दोंड़ कर झैेप पान्यशार के 
नियम किये। आकाश का पानी छीड़कर शेष पानी रू 
नियम किये। इलायबो, लॉग;, कस्‍्तूरी, कोन, कपूर, 
जञागफल इस पाँच वस्तुओंसे सस्कारित क्वोल बोड़कर 
शेष्‌ सबोल खाने के पच्चयख़ाण किये । पहले से ही परतें 
जो ठुछ बोमे यों उनसे अपिक परिग्रह रखने का ति 
थम किया। यह पाँचवयें व सातवें ध्रस सम्रन्धी बाते 
कही । उसी अलुसार दूसरे भी सर्व अतों के यरधायोग्य " 
नियम लेकर ब्ौमहादीर मझु झा वन्दन कर पर को 
आये | शिवानन्दा ख्री न भी थीमहामरीर के समीप था: 
कर आरन्द की तरह भावक धर्म भद्वीकार हिया । दोमों 
न चोद बष पर्यन्त इस प्रकार थ्ावक धर्म का पालन” 
किए | यदि काई देवता भी मनमें दू प्‌ करके चलए 
मान करने को आदे तो, भी चलायमान न होने का हद » 
निश्चय किया ( ५ 

सतसयाव्‌ आनन्द सावक को ,प्रधिमा। आरापने की 
मनोरव छुआ। उस समय समस्त: कुटुम्दी महुंष्यों “ 
की आज लेकर कोलाग आममें प्रौपपशाला- बनवाई | ! 
बड़े छुड भी घर का मार देकर व,सबे सम्जन को निमा 


४ २७ ) 


कर सर्व हृत्तान्य कह धुनाया, और पौपधशाला में जाकर: 
महा तप करते हुए ग्यारह, (११) मतिमा का श्राराधन 
करते में पदत्त हुए | कहा है -- ' 
ठसणवयसामाइयपोसहपडिमाश्नवं भसचित्तें ) 
श्ारभपेसउद्विद्ठंवजजए समणभूए धप ॥ १४ 


इस मकार प्रतिमाका आराधन करते हुए आनन्द का 
शर्रेर अति दूवेल हो गया। , 
इस मार धर्मनागरण करते हुए अमशनका मनों- 
रथ उतन् हुआ। सब संलेपणा ( आहार त्याग ) करके 
अनशन किया । तदनन्तर अवधिज्ञन उत्पन्न हुआ | 
उस समय ओमहावीर स्वामी उद्यान में पधारे | 
ओर श्रीगेत्तमस्ामी छठ की तपस्था के पारण मिक्षाके 
निमित्त नगर में 'पधारे | स्वामी जी श्रन्न प्राणी से कर 
जब पीछे लॉट रहे थे, तब कोहलाग ग्राम की और बहुत 
नोगीं को जाते हुए देख कर गौतमस्वामीने पूछा क्वि-.यें 
लोग कहाँ जा रहे है! तत्र किसोने कहा कि-_कि है महा 
राज ! आनन्द श्रावक ने अनशन किया है, 'उनकौ वन्‍्दना 
करने को वें जा रहे हैं। यह थबण कर गौतमस्थामी भी 
आतन्द श्रावक को बन्दन कराने के लिए पघारे । उनको 


(रण ) 


झाते हुए देख कर,आननद्र आवक अत्यन्त हपबन्त हथी 
ओर “कहने लगा कि-हे महाराज में उठझूर खड़ा हद 
हो सकता। अत आप--तिईट पधारे; मो आपके परेंण 
का स्पर्श मेरे -मछऊ द्वत्ता मैं कड़ । यह अदण कर 
औरगोवमस्थामी उनके लिकुद पुघारे-। व भात़ाद 
आवकने विधा शुद्धिपूनक अपना मुस्तर गौपजामी क्के 
ईरसे लगा कर ईन्दना की और पूजा कि--द मुहारात! 
गृहस्थफो अवधिज्ञान उपने ? गौविमस्वामों बोले हि हा, 
हपन। संब अानन्दन कहा. क्ि--आपक मुभादसे धफे 
अपिद्ान उससे हुआ है) उसकी मंयोदा उस भेकार 
३७ - एंएं, दि भौर परिवम, दिशा सहुदके भोहर 
पूचिसा योशन पर्यत देखता हूँ। और ,उच्तरविरिः में हिम 

चत्त पृषत पर्यत देखता हूं। तथा ,ऊ्ने सौ मदेव लोक 
बुक व नीचे पहले नरक पृथ्योके लोलुझा, ,नरकवाप्ता तक 
देखना है। यद भबुण़ कर ओरेवृमस्वामी ने कह । कि. 
गुहुस्थको इतना अवधिज्ञन न होने, अत , तुम सिच्छामि 
दकड़ लो। आनन्द कद, कि - सत्य कहुनेका मिच्छ/मि 
दुककइ कसा [ गवम्सामीने कृह्ीं कवि इतना अवधिक्वात 

गृहुस्पफा न बने | हद आनद्धने कह कि - आप . छुद 
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'मिच्छामिदुकेंद लेवे' । यद शक श्रदगा कर गीवमस्वामी 
हंकित दो कर-महावीरसखामी के प्रात पय्रारे और भात- 
पाणी की आलोचना कर पूछने लगे हरि -हे भगवन्‌ | 
आनन्द श्रावक मिच्चामि दुब्कढ ले .क्ि में लूँ ! मग 

(तने फरमायो कि है गौतम ! तू ही मिच्चाँमि दुककइ 
दो | क्योंकि. आनन्दक कथनानुसार ही उनको >अपधिन्वान 
उत्तर हुआ है । सब गौतमस्वामीने आनन्द धावकर्क 
प्रास जा कर मिच्छामि- दुकइ दिया और आनन्द 
श्रावक से क्षमा माँग ली। इस-सरह आनन्द श्रावकन बीश 
घपे पयन्त भावक धर्म पाल कर पहले सौउमंदेवलाक करे 
अरूण भ।विमानमें चार पत्यापमर्क आयुष्य सह देवता 
हुए । बहाँ से /चव कर महाविदेह क्षेत्र में उन हो कर 
मलुष्यपणे में चारित्र (म्रवूर्ज्या) पाल कर मांक्ष में 
जोयंगे । यह दूसरे मश्न के उत्तर में ओनेन्द सावक को 
कथा कही । 


ब्लड द' । 


! से मंकार नरक व स्व की भाँति 'विर्षय के दी 
मंश्नोत्तर कहे | अब ति्च॑त्वं व मनुप्यत्व 'पाने के 
पियेयें में किये हुए ' दो मश्तों के उचर दा गायांओं 
द्वारा कहते हैं. -- 


( ३० ) 


कज्जत्थ जो सेव्ट मि्चे कड्जे कवि सचयह्ट 
कूरो गूढमइश्ली तिरिश्ो सो होइमरिकरगा ॥९ 
श्य्जवमतुबजुसो श्यकोहणोदीसबरज्जिसों दाड़े । 
सयसाहगुणेसठ्क्ोमरिउ सोमाणसो होद्ठ ॥२ ०॥ 


« अर्यावृ-छााये के वशोभूत होकर' मित्र फी सेवा 
करन बाला, कार्यसिद्धि होने के पश्चात्‌ मित्र को छाड़ 
देनबाला, उसको निन्‍्दा करने बाला, ऋर परिणामी पार 
गदमतिवाला, अपने मन'को बा किसी का कहे नहीं, 
ऐसा णीव सर कर हियेंच दाता है । भिप्त' प्रकार 
अशोक कुमारन माया ररके मित्र ' दरोह किया । मिससे 
बिमलवादहन दुलगरका हाथी हुआ॥ १९ एस 


आजंब अर्थात्‌ सरल चित्त बाला होने, मादब,याति 
मानरहित निरंइकारों होगे, अक्रोषी ( क्षमावन्ध ) हाथ, 
गीपवर्जित अर्थात्‌ जोबधानादि दोपरदित दोवे, सुद्ाज् को 
दान दचे, न्याथवाला होद और मह्त्मा- साधु के गुणों 
की गशसा किया करे, यद जीव मस्यु पाकर मसुध्य . हस्छा 


है । जैते सागरचद्र मरका, पहला «ुलगर , बिमलशाइन 
हुआ । 


० ६. अह 


(६३११) 


अब इन दो पर्नों के ऊपर सॉगरचद सेठ और 
अशोकद्त्त को कया कहते हैं ४ 

) “४ अहाविदेह क्षेत्रेपे अपराजिता' नगरी में इंशामर्ंद्र 
राजा राज्य करता ' था। वह घन्दनदास नामक एक 
श्रष्टी (! सेठ ) रहता था, उसके सांगरचन्द्र नाप एक 
मुणवन्स पत्र था'। बह सरल चिचवाला, निरन्तर 
धर्मपरायण और निर्मेल आधचोरे बाला था| 'उसको 
अशोकदत्त नामक मित्र था| बह मापात्री मन्त में 
कूढ ; पट 'बहुत रखता था"। किसी 'समेय बसन्‍्त 
मासमें राजा का भादेश हुआ! कि ?आज बसन्‍्त करोद़ा 
करने के लिए सर्व लाग बन में आव ।' यह बाता अवण 
कर साभरचद्र व अ्शोकद॒ुच पे- दानों , बनमें गये, और 
राभा भी परिवार सद्दित बनमें आया । और भी लाखों 
लाग बहाँ एकत्रित हुए । सब स्थल में गीत, गान, नाटक 
ऋलनणादि कोतुक सब लोग, करने लगे । उस समय 
# बचाओ बचाओ ? ऐसी ' चिह्नाहट सुनाई दो । तब 
सागरचद्र नजीक होने से खडग हाथ में लेकर वहाँ गया, 
वो ौयें से अपइराती हुई पुण्यमद्र सेठ की _ पुत्री , मय 
दर्शन को दयाजनक स्थिति में देखी । उसे सागरचन्ध मे 
बलपूर्वक छुट्ाई। “मद आठ सांगरचद्ध के पिवा चन्दन 


(, ३ ) 


दास, ने सुनो । पुंत्रजर घर को।आश, तब पफ्रिलानें: शिक्षा 
दी कि हि वत्स ! कमी उद्धवामत होगा, कुलमयदाओं 
झनुझूल बल पराक्रम का उपग्रीग, करता, द्ृब्य के अनुसार 
बष्‌ पहिरना; ,छुपगति नहीं करना, बढ़ों का विमय करा; 
बड़ी के कट बचन को सहन कर हीना, ताकि महत्ता कौ" 
पराति होवे। इस लिये छू, तेरा/मिन्र जो>भशाकदत्, हैः 
इसरी सगति, छाद दे भौर थो जैत घसे का)पालन करग 
इस, मार पिता को शिक्षा को धयणा कर प्सागरघन्द्र ने? 
कहां क्लि-+ हि।पितामी;! ऐसा,कार्य में; रूमी/ मे करूँ गार्ट 
कि मिससे,मेरी इश्नय में धर्बा ,लगे । ? पुत्र फे इस'बचेनोंए 
सेपिवा[ दषित हुझ्या।. 5 लि 


$ के. (४ हु 


अब्र धुणयभद्र सेठ ने भी पाग्रचर्ध इमार, का उए- 
कार जान कर अपनी मियदुशना कन्या को बर्द ; महारुस* 
से उसके साथ ब्याद दी ५ मरब्धने दोनों बा घच्छा 
समोगम मिलाया । कुंपर हु बरी दोनो छुज| समाधि से 
रहनेलगे) , 


४. बा: ) 


किसी समय सागरचन्द्र -ग्रामान्तर को गया। पीछे 
से अशोफ़च अपने मित्र, सागरत्रन्द्र एके। बहाँ्आकृर/> 


( १३ ) 

व्यिदशना के प्रति कपट्युक्त स्नेह दर्शाने लगा और कहने 
लगा कि “ आइये अपने दोनों प्रत्पर स्नेह सम्न्ध 
कर सुखी होवे ?। इस बासकों अवणा करते ही सीफो क्रोप 
उत्पन्न हुआ | मिध्षसे उसको घर से बाहर निकाल दिया | 
बाहर निकलते हुए रास्ते में मागर चन्द्र भी ग्रामान्तर से 
श्रेत्वा हुआ उसकी मिला | उसुका भुशाकशत्त ने कहा कि 

तुम्हारी ख्री पेरे साथ स्नेद्र करने को तत्पर _हुई। मगर 
मैंने निषेध क्रिया ! थह बात सुनकर सागरचन्द्र न विचार 
कर कहा किए, अधटिस कार्य, करना उचिस नहीं।! 
सागरचन्द्र घर आया, तब खत्रो के ,सुख से मित्रका सब 
सखरूप जान लिया ओर साचन लगा -ऊक्‍़्रि मेरे पिता से 
लो कहाँ था कि-- भशीकृदतत की सगति मत करना, यह 
बात सत्य हुई | ऐसा निश्चय कर के धर्मकार्य करते में 
तत्पर हुआ। अपनी लक्ष्मी का व्यय सात प्षेत्रों में करने 
लगा, ख्री मर्तार दोनों आयुष्य पूर्ण हाने पर काल कर 
भवधूदोष के मरतढोत में दक्षिणखद, में, गणा और. सिन्‍न्धु 
मंदी के बीच म॑ तीसरे आर मा पल्योपमशा श्राउशें भाग 
अवक्षप गइत हुए नवुसो धनुप्य म्रमाण, शेर, चाले 
युगल इए। जहां कब्पहक्ष के, द्वारा मनोवाँछित पदार्ष . 
मिलति हैं । अल्प केपायवाले हुए । परस्पर दामों मे गाद 


( ३४ ) 


मीति हुई और अशोकदत्त मित्र भी मर कर वहीं ्यर 
दाँत बाला हाथी हुआ । उस हाथां ने भ्रमण करत हुए 
पक दिन दार्नो युगलों को देखे, उस समय पूवकालीन 
स्‍्नह के बशसे दोनों रूड से उठाकर अपनी पोठ पर 
चढ़ा दिये । अत छस युगल का विमलवाहन मास 
प्रसिद्ध हुआ | आर्जव गुण के माप से साव छुलगर में 


थह प्रथम कलगर हुआ | और अशोकद्धत्त कपट क करने 
से घियेंच हुआ |? 


यह मलुष्यत्व तथा ति्य॑चत्व पाने के बिपय मे सागर 
चन्द्र तथा अशोकदय को कथा कहो | 


अब स्त्री मृत्यु पाकर पुरुपत्व पद और पुरुष मत्त्यु 
पाकर सोत्व पावे, इन दो मशनों के उत्तर दो गाधाओों के 
द्वार देते हैं. “ 


सतुहासुविणीज्षाश्रज्जवजुत्ता थ जा थिरा निज 
सच्चजप्ट महिलासा पुरिसोहोह्ट मरिऊण॥० १ 


जी चवली सठभावो मायाकबडेंहि बचए सयण| 
न कस्स य विसत्थोस्ोपुरिसोमदिलिया होइ२२ 


( ३१५ ) रा! 


+ 


अर्थात्‌ *जो स्ली सन्‍्तोपवती, शिनोता, सरन है 
वाली, म्पिर स्वभाव वाली, और सत्य बचन बोनने 
बाली हाती है, बह स्नी मर कर ५रुपत्व को मराप्त करती 
है ॥ ?१ ॥ जो परुष चपल स्वरमावी, शठ, कंद्ताग्रही, 
माया कष्ट करके मित्र स्वजन का ठगने बाला, ठग और 
अविश्वासतु छत हैं वह मर कर परपतर में स्री होता 
हैं ॥ २२॥ 


अब इत दोनों उत्तरों के उपर ए्रद्म पत्निती की कया 
क़त है -- 


'ध्बस्तिमती नगरी में न्‍्यायसार नामक राजा राज्य 
करना था। उस नर में एक पद्म नामक सेठ रहता था। 
बह सत्यवादी और सन्‍्तोपी था। उसकी ख्लरी का ताम 
पञ्मिती था । वह बढ़ी रूपक्सी थी। किन्तु कर्मग्रेग से बह 
मुखशागस पीढिय और काहल स्वर्थाली थी | एप अस- 
त्ववादिनी तथा मायाविनी मी थी । सेठ ने ख्रोऱ पुस् 
राग का मिथने के लिए अनेक उपचार किए, ब्रिन्तु कछ 
भी आराम न हुआ | किसी समय उस स्त्री ने कपटमाव 
से अपने पत्ति से कहा किए हे महाराज ! प्रुझे आराम 


( ३६ ) 


महीं हुआ, अतएवं अब आप दूसरी स्री से, शादी करके 
सुख से रहें, तब सेठने कहा कि “धुक परम सतोष है; 
अत यह बात कमी मत छेड़ता ? । 


एक दिन सेठ पुरान उद्यानममें देशचिता के कारण 
गया। वहाँ पेय की हृष्टि से निधान मंगट हुआ । उसे 
देख कर सेठ वहाँ से उठकर घर को चला गया । बहाँ 
नजीक में कोदवाल खड़ा था, उसने निधान देखा भौर 
राजा से जाकर कहा कि पद्म सेठ उनमें निधान प्रगं 
होता देखकर घर को चला गया ) उसी समय राजा ने 
कोटवालको कहा कि यह सेठ पीछेसे घन लेने को गया 
होगा ३ आह तु पुन घ॒र्शँ जा और देख कि ठसका 
कया छुआ है ? कोट्घ[ल फिर चश्ें शया, किन्तु सेठ को 
बहाँ नहीं देखा । तब फिर राजा के पास घोकर कहा, 
कि स्वामिन्‌) सेठ निधान लेने को तो आया नहीं! । 
ऐसा थ्षणकर राजान सेठकों बुलाकर पूछा कि तुमने, 
निधाने क्‍यों नहीं लिया ? ? सेठ में क्ह्ा रि--महारान 
मरे पास अखूद निधान भरा पढ़ा है सो फिर दूसरे विधान 
को में क्या करू ?? राजा ने पूद्दा कि तुम्दार पास कौत 
खा नियान है १? तब सेठ ने कहा हि -- मेरे पस सन्‍्तोष 
5 


( 2७ ) 


रूप अश्षय निधान है १? यह श्रवण कर राजा बहुत हर्पित 
हुआ और सेठ को निलोंभी जानकर नगर सेठ के पद से 
विभूषिस किया | 


किसी समय उद्यान में श्र तिकेवली पधारे | उनको 
राजा तथा पद्म सठ मिलकर बदन करन का गये | धम 
देशन। सुनने के पश्चात्‌ सेठ ने ग्रुरु से पूछा कि 
महाराज ! प्रुक्के सत्य और सतोप प्रति अति रूचि है 
इसका कारण क्या ? और मेरी स्ली का घुख़रोग हाम से 
उसका काइल स्वर॒ हुआ हैं इसका भी कारण क्या है ! 
सो कृपाकर ध्वककों कहिंए ।' 


सेठ का यह कथन सुनकर शुरू उनके पूर्थभव कहने 
लगे कि -- 'इसी नगरमें नाग सेंठ रहता था बह असत्य 
वादी, असन्धोपषी और मायात्री या। उसकी नागिला 
नाम की स्री थी, वह माया रहित तथा सत्य सतोप को 
धारण करने बाली थी । 


एकद्ा, नाग सेठका सायमित्र मामक कोई मित्र 
देशान्ार भाव था। उसकी स्लो चपला थी, उसके मयसे 
नाग्रमित्रते अपने घुत्र को कह कर अपना, सुबर्ण नाग 


( हथ 3) 


सेठ के पास अनामत ( थापम ) रखबा और माय मैठी 
खो नागिला का साक्षीरूप ररदी । फिर मशमित्र देशा- 
न्तरकां गया | बहा मचुर घन उफ़्ामेन करके पापिस 
लाते हुए राल में चार लागोने उस पर हमला हिया 
आए उसे मार ढला। यह हाल अर उसरी री तंया 
पुत्र का मालूम हुआ, राब थे दु ख़ितएः होकर शोक करन 
ले । बुद्ध रूमय व्यत्तीय होन के बाद मागमित्रके पुत्रने 
अपन पिमा की रखी हुई बापण नाग सेठके पास साँगी, 
तब सेट ना क्यूल हा गया और कहन लगा क्ि,--' मैर 
पाम नर पिसाने कुछ भी याप्रण नहीं रफख़ी है । ? 


मांगमित्रके पुत्रने राजाके प्रास शाकर बाय कहो। 
राजान कहा कि- नर पास काई गयदाही है! । उसने 
कहा ६ “ नाग सेठकी श्री नागिला मेरी साक्षी दनेवाली 
है।? तब सेठका मयम रामान घुलाकर पूछा, मगर उसमे 
कहां कि पेर पास उसके पिगाने छुछ भी यापण नहीं 
रखी हैं ।! फिर राजाने नापिला को घुलाकर पूछा 
तब मागिला विचार करमे लगीं कि' एक झोर ता कूप 
है और दूसरी ओर शय है । यह न्याय [मेस हुआ है । 
बयोकि एक ओर भरतार हैं, मरतार के प्रतिदन मे 


पा 

होगा यह उत्तम स्रीकी रीति है। और दूसरी ओर 
विचार करू तो सत्य वचन का लोप होता है कि जो कार्य 
इस भव और परभप में महा दु खदायी होगा | ? इस 
प्रसार विचार कर अस्वर्मे यह निश्चय किया किज्ा हा 
सो हो, मगर सत्य बोलना । अमृत पीनेस मृत्यु न होगी 
यह सोच कर सत्य बात राजाके समक्ष कह दी । उस 
बचनसे राजा बहुत हर्पित हुआ, सौर नाग सेठ स थापण 
दिलबा कर उत्ते छोड दिया तथा उसकी खब्रोको उत्तम 
बख्ोंका शिरपाव दें कर बेदी की । अनन्तर नगर को 
ल्लियोपें नागिला सत्यवक्ता के रूप से मसिद्ध ६६ । एक 
दिन नाग सेठके घर पर मश्ीनेके उपबासके पारणे काई 
मुनि पधारे । उनकों भाव सहित निर्दोष अन्न - पानी 
दिया । जिससे दोनों मे शुभ कर्म उपाजन किया । झायु 
पूण्ण हाते नागिलाका जीव मृत्यु पाकर--तु यहाँ पद्म 
सेठ फे रूससे झा कर उत्पन्न हुआ और नाग सठ 
मृत्यु पा कर कपट के योग से यहाँ तेरी प्रश्मेनी झी हुई 
है। जीभमसे असत्य बोला जिसक कारण ध्रृख्ध रोग व 
काहल म्पर हुआ है। इस महार पूर्दभव का हत्तात सुन 
कर योग्य पा कर दांतों मोक्ष गये। कहा है -- 


खछ 


६ ४० ) 


ज्ञुपे सच्चा बालिप गग हं प कर दूर ' 
उत्तमस सदट्ठत करो लाभे ज्यों सुख पूर ॥ 
के 5५ हु 
अर मात्तदी पून्डाका उन्तर पत्र गाथा के द्वारा 
कहते हैं. -- ४! 


2 $ 


श्वास बसह पस॒' वा जो निलक्िय इ॒ह करेट्ट ) 
सो सध्यगनिहीणो नप सप्यो होह समरिऊण ॥२४ 


अवाय-जा पुरुष घोड़े और हृपय यानि बैन खथा 
बकरे मप्तुत्र पशुश्रों का आर करे, नाझ झेटे, गलकबल। 
काट, थात्र काट, बह जीव सब मसुप्यों में अधम मानता 
और बह मर कर नपुन्सक हाता है. (२३) जैसे गाजामन 
अनेक जीवाके अवणव छेरे, जिससे अनक भव पयेताे 
मधु सकब पाया, उस गोबास को क्या कईत हैं । ; 


# बगिक् ग्रामम्रें ,मित्रदेद राजा राज्य करता धा। 
उसका आंटदी' नामक पद्राणो थी । किसी समय 
बहाँ बढ़ मान स्वामी ममासर) बारई परिषद मिली। 
ध्मद्रेशना श्रवण कर सब हपिस हुए । वहाँ श्रीमहदीरक 
मबम शिफ््य और साव हाथ ममाण शरोर' वाले 


& ध्छ 

(५१ ) 

अक्षीणमचणसी भप्ु्ध अनेक लब्धि के घारक थीगौतम 
स्वामी छेद सपके पारंणे थ्रीमदारीर की आज्ञा पाकर 
पंत्रादिक को ' मनिलेखना करके बरणिक्ग्राम में गोचरी 
करने को. पधारे। गांचरी करके वापिस लॉटते हुए 
गाते में अमेक नगर जनों से घिरे हए और गाद बन्धर्तों 
से 'बंधे इए एक पुरुप वो देखा! शिमके कान, माक, होठ, 
मीमें फटे हुए ये, गिसका शरीर धूलसे लिफ्ट हुआ 
था और पिले पिलो भितना मास उसके शरीर में से काट 
कर उसे ख़िलाते हैँ | ऐसा दयापात्र और दु सदी देखकर 
यह पाप का फल हैं, ऐमा जानकर मसनमें यराग्य ला 
कर शरीमहावीर के पास आये और इरियावह्ी पडकम 
कर भात पानी आलोइ पूछने लगे कि हैं मगवन्‌ ! क्रिस 
किस मरक़ारके रौद्र कमके करनेसे यह पुरुष ऐसा महा 
दु सी ह्मा है? तब भगवान बाल्े कि- है गौतर ! सुम, 


इसिनाएर नमर में सुनन्द राजा गज्य करता था। 

उस माँव में गौओझों को बने के लिये लागोन एक महप 

बनाया था । निरन्तर व गौए जगल में से तृणोदिक चर 

ऋझर और पानो परी कर शाम के!ःसमय महय में, आकर 

सुखसे बेठती थीं। उस गांव।में भीम नामक एके पुरुष 
रे 


( ४२ ) 


हृत्ता था । उसकी उत्पला नाम की ख्री थी ।, उसके 
त्॒का नाम गाजास था| वह छोटी बयसे ही महा दुए था, 
निर्दयी, पापी और जीवधाप का करन बाला था ।. किसी 
दिल रुत्रिके समय लोग सा गये, इससे बाद बह 
ग्रोजास अपन हाथम वा लकर गांश[क महप में झआया। 
बहाँ कई गायों के पूछ, कान, भाक, ओप्, शिव्हा आर 
पैर बगेरह अवयब काट दाले | ऐसा पाप करके, वह पाँच 
सो घप की आयु पूरी कर दूसरी नरकमें नारकौपणे उत्पन्न 
हुआ क्योंकि फहा है -- कर 


के 


घोड़ें बैल समारीया, कीना जोव विनाश | 
पुण्य घिहुणा जीव सो, पावे नरक तिवाख ॥ ? ॥ 


मोजासका जीव नरक को घार वेदमाए भोग कर 
बहाँ से तिकन कर इसी भणर में सुमद्र सेठ की सुमित्रा 
नामा ख्त्रीफें वहाँ पुत्र रूपसे उत्पन्न हुआ है। उसके 
जम्मके होते ही उसे एक कररेके पृ जेमें फेंक दिया | फिर 
बड़ाँ से उठा लाये और उज्कित ऐसा नाम दिया। भव 
बह बड़ा हुआ, तब सुमद्र सेठ धनापाजनके लिए उस को 
साथ लेकर बहाणमें चढ़ा। कर्मबशाद्‌ , सब्त्तक वायुके योगसे 


(9१ ) 
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प्रधाण नष्ट हुआ। जिससे सुभद्र सेठ मर करके देव 
हुआ। उत्त हृत्तान्त को सुनकर उज्मित पुत्र धरकी आया। 
पिता के सुमित्र सेठाणी मी शोक-- सस्ताप करती हुई 
एत्युफे वश हुई परीछेसे लड़का दुराचारी पापिष्ठ हुआ । यह 
बात जातकर लोगोंने उसे घरसे बाहर निकान दिया। बह 
गाँव इधर उधर मटकने लगा ओर सातों दुब्यसनकों मेबसा 
हुआ सर्व अनर्थोक्रा मूल रूप हुआ। उसमे राजाकी मानेती 
महा रूपबन्त, कलाबाम॥ स्व देशोंढी मापा जाननेब्राली 
पेसी कामध्वजा नामक वेश्या, कि मिसके साथ राजांकी 
बहुत / स्नेह सम्बन्ध था, उसके धर्पें मवेश किया । 
राणाके अनुचरोने उश्कित पुसको वेश्याके धरमें मबेश्ट 
करते हुए. देख - कर पकड़ लिया। और बॉध कर 
राजाके सम्मुख लाये / उस रानाने उसको बढ़ी विदइता 
पूर्वक मार डाला, | सर कर बह पहली नके में झत्पन्न 
हुआ ै वहाँ से मर कर वह नपुसक हुआ है। इस मार 
अनेक भव्य नपु सकृतके हु,खड़ो सात करेगा। एसा 
जान कर ,निलदन, कर्म नहीं करना चाहिए |? यह 
साहदें प्रशफ वच्तरमें गोतासको कया कही । 


५ ५ अब, आठव परनका, मत्युत्त एक गरायाक द्वारा 
कहते हैं 


( ४३ ) 


रदता था । उसकी उत्ला नाम कीसीयी। उसके 
पुत्रक नाम गोशस था । बह छाटी बयसे हो महा दुष्ट या, 
निर्देयी, पापी और जीवधाव का करन बाला था| रिसी 
दिम राजिफे समय लोग सो गये, इससे बाद बढ़ 
मोजास अपन हायपें काती लेकर गौँझोंके महप में आया ! 
चहाँ कइ गायों के पूछ, कान, नाक, झोष्ठ, मिन्‍्दा और 
पैर घगेरह अवयय काट ढाले। एसा पाप करके यह पाँच 
सो घष थी आयु पूरी कर दूसरी नरकमें मारकीपणे उत्पन्न 
हुआ | क्योकि कहा है -- 


घोड़े बेल समारीया, कीना नीव विमाश | 
पुणय बिहुणा जीव सो, पावे मरक निवास ॥१ ४ ॥५ 


गोजासका जीव नरक को घार बेदनाएु भोग कर 
बहाँ से तिकल कर इसी नगर में सुमद्र सेठ की सुमित्रा 
लामा ख्रीक वहाँ पुत्र रूपसे उत्पन्न हुआ है। उसके 
जन्मके होते द्वी उसे एक कचरेरे प्‌ क्षेमें फेक दिया। फिर 
बहाँ से उठा लाये ओर उज्कित ऐसा माम दिया। नव 
बह बढ़ा हुआ, तब सुभद्ठ सेठ धनोपाजनके लिए उस को 
साय लेकर वास घढ़ा। कमंबशात्‌ , सबत्तर बायुके योगसे 


( ४३ ) कु, 


प्रयदृण सष्ठ हुआ। जिससे छुमद्र सेठे मर कैसे देते 
'हुआ । उस हचान्त को सुनकर उन्कित पुत्रे बसें आगे। 
पिया के सुमित्रा सेशणी भी शोक--सलाप करण हू | 
मृत्युके बश हुई पीछेसे लड़का दुराचारो परपिष्ठ हुआ | यह 
बात जानकर लोगोंनें उसे घरस बाइर निक्ान दिया।' रद 
गाँवमें इधर उधर मटकने लगा और सातों दुष्यसनशे मेड 

हुआ सर्व श्रनर्थोका मूल रूप हुआ। उसमे राजाती मौत. 
मह्य रूपबन्त, कलावान',' सर देशोंसी भाषा आउतानी 
ऐसी कामध्वजा नामक वेश्या, कि मित्तई साय गधा 
बहुत: स्नेह सम्बन्ध था, उसके पायें ख्श हित 
रामाके अलुचरोंने उब्फित पुत्रको बेरयाक़े थाई हक 
करते हुए देख कर पकड़ लिया। और मी क्ष 
गानाऊे सम्मुख लाये । उस राजाने रख वह न 

शक मार डाला, ) मर कर बह पहनी नई ३ 

हुआ । वध से मर कर वह नपुसक हुआ है । ३ क्र 

भनेक मतपर्यत नपु सकने दुबक़ा मात क्या। 

जान कर निलछन कम नहीं करता जाफि 

साधवें मरनक उत्तरमें गोतरासको कया का। 


व. आठवें अग्का मन्‍्युत्त पड 
कहते हैं जा 


५ 


६ ४४ ) 


जो मारेहनिदुयमणोपरलोश नेव मल्लए क़िचि |. 
अहसकिलिट्ठ क्म्मोझप्पाऊसोमवे पुरिसो॥२४४ 


जा तिदेगी मनवाला दाकर जीोंकी घात कर, 
स्व मो मुख परलोककोी किल्चित्मात् भी माने नहीं, 
आ१ जो जोध अतिसक्लिए्ट विरुद्ध ऊर्म्मों' फो आचरे, 
जीव परभपमें अरप आयुष्यवाला होता है (२४ ) 


जैसे कि --उम्जपिनी नाएरीमें सप्ुद्दद्त सेठकी 
भायो घारिणी दुराचारिणों थी, वह यरह्नदत्त भामक 
नौकरके साथ आसक्त होकर थ उसके “साथ मिलशर 
अपने पुत्र शिवकुमारके साथ द्वाह करने लगी । अ्म्व्े 
उसने उन सबको इत्या करा दाली और खुद भी मर 
गई। आगे अनेझ भदमें अस्पाय पाये। अस यहां 
शिवकुमार और गहदचकी क्‍या कहते हैं+- 

% उंज्जयिनो भगरीरे सप्मददत सेठ रहता था। 
उसकी घारिणी नामा री थी। उसको शिवह्वमार नामक 
पुत्र था और गहदच नामक कर्मरर था। झिंदी एक 
दिन सपुद्ृदतत सेठको रांग बसन्र हुआ, और उससे 
वह मर गया । प्रीछे से उसके पुर्नने मृतका्य किये. | 


( ४५ ) 


बर्मक योगसे धारिणी सेठाणी पहले यज्ञदत कर्मकरके 
साथ खुब्घ हुई। योवनावस्था में जितैन्द्रिय होना महा 
हलेम है, उसमें भो कामका जीतने का कार्य परम दुर्लभ 
है। पीछे यह काय लाझ विरुद्ध जान कर शिवकुमार 
बार बार निपेधष करता रहा, तथापि माताने उसका 
कहना सहीं माना | 


_एकदित धारिणीने यज्ञदतकों एकान्तमें कहा कि 
* प्रैरा पुत्र शिवक्षमार अच्छा नहीं है, अत मिस शरक्रार 
मूर्य कुपुदितीका बिनाश करता है, और जिस प्रकार 
नदीका प्रयाह सदीके तथका नाश करता है, पद लिप्त 
प्रकार दावानल वनका नाश करता है, उसी प्रकार 
शिवकुमार अपना विनाश करेगा। इस लिये गुप्र रौधि 


से उसको मार ढालना चाहिये।! यह श्रवण कर 
यहृदत्तने कहा -- 


यह बात्त युक्त नहीं है, क्योंकि तेरा पुत्र बह 
मेरा स्वामी है, उसके मासादसे अपने दोनों सुखी है । 
अनएद स्वामीद्रोह करना यह मह्दापाप का हेतु है ) 


यह श्रवण कर-घारिणी बोली कि-..इसमें पाप क्या 


( ४9६ ) 


६? यदि बह जीडित रहया, सो अपनेका सुखरा अंना- 
राय करेगा | ? इत्यादि वात छुन कर विप्ाँध यहुदुत्तन 
भी शिवकुमारकी सार डालनगा वचन दिया । अब 
क्पटमावस धारिणोने अपने पुत्रकों कह्मा कि है बत्स 
शुख्रघारक कसी मी पुरुपफा विश्वास मंत्त करना । * 
फिर पक दिन बह छुमारकी कदन लगी क्रि-- गोबालिक 
लोग अपन गाशों री रक्षा श्रच्धी तरह नहीं करते ६, 
अम हुम दोनों गीओं की रक्षा करने के लिये जञाओं ॥ 
गह सुनकर दार्नी मनुष्ण हाप में हधिया: लेकर जगलपें 
गये । दोनों थाग पीछे चलते हैं, पक दूमरेशा विश्वास 
काई नहीं करता है | नोच उतरहे हुए एक खाह़में 
यद्भदत्तनें खड़ग निकाला, वह पीठेसे शिवकुमारन ज्ञान 
लिया, तब बद्ाते माग कर गोदुल में छिप गया। 


वहाँ गोपालकों का सब्र हाल कह कर उनको संचय 
कर रखे । 


सध्यारे समय गौओंके बादेमे दोनों शब्या दिला 
के सा गये । तत्पश्चात शिवक्लुमारने उड़ कर शुग्पामे 
ख्ग रखफर ऊपरसे दाप दिया और सुद गायों के 
समूहमे दिप रहा। बादमें यज्दलने सुप्त रोहिमे खबग ' 


चर 


( ४७, ) 


निकाल कर शिवक्मारकी - शय्याक्ते ऊपर प्रहार किया, 
घस समय शिवक्मारने गॉाँशोंके समूहमे से गुपचुप 
निकल करके यज्ञदत पर खड़ग पहार करके उसको 
मार डाला ! और धरुससे चोग /' चोर ! ऐसी चिल्नाहट 
करते हुए गावाल व शिवकुमार थोड़ी दूर तक बाहर 
गये, फिर बपिस आ कर बूम पाइने लगे कि यज्ञदत 
को चोरने मार ढाला। यह काम करके शिवकमार 
घर आया उसकी मात्ताने पृदा कि “यज्भदत्त कहां 
है ? तब शिवकमारने कहां कि पीछे भा रहा है। ? 
यह कह कर मनमें विचार करता है क्वि...मेरो माताक 
करे ता देखो, कैसे निन्‍्द्नीय है ? मा पुत्र को भी मारने 
के लिए तत्पर हुई ! ऐसा विचार कर माताकों 
कहते लगा कि-.म रात्रि को सोया नहीं हु, जिससे 
पक्के निद्रा आतीहे । ऐसा कह कर वह सो जाता है। उस 
समय उसकी मावाने खड़गकें ऊपर चौीटियोँ चढती 
हुई देखीं, तब ख़ब्ग मिकाल कर देखा ता रुपिर से 
लिप्त था । इस परसे बह विचारने लगी क्ि...यश्भदत्त की 
निरचय इसीने मार, दाला है । ऐसा चिन्तन करके सत्ति 
दु सिन हुईं। और उसी खदगके द्वारा अपने पुत्रकों मार ढा 
ला। वह थावमात्ताने देखा; उसने झुशलसे धारिणीकोी मार 


( ४८ ) 


डाला । मरत मरठ घारियानि चेटाके द्वारा धावमातार 
मर्मस्थातमें मद्ार किये लमिससे बढ भी सर गईं। ईर्प 

५ ञ हे ५5३3 ४ गये धर 
मकार निर्देयता पृथक परस्पर द्रोह करऊई थे मर 
और ये सब जीव उस भय्रमें पपफ करने से अस्पा 
युपी हुए अर आगामी भवोंपे भी महा दुखी दोंगे। 
अन जीपबध नहों फरमा चाहिये | कहा है *-- 


/ जीवबधे पाप कर, आण हिये रुपृुद्धि। 
भारी कर्मा जोब जे, ते पापे क्रिम सिद्धि ॥ १,॥ ?! 


इस मशार आठयें मश्त के इस मे शिवकुमार यज्ञ 


दत्तकी कथा कही | अर सत्रमे प्रश्न दा उत्तर एक गायाक 
द्ारा कहते हैं 


सारेह जो न जोबे दुयावरो श्रभयदानसतुट्को- 
ठीहाऊसो पुरिसोगोयम ' भणियोनसदेहो ॥०५॥ 


जो जीवों की हिसा नहीं करत, दयावान होता है 
ओर अमयदान देकर सतुष्ट रहता है, बह जोब भर 


कर आयामी मबपें सपूण् आयुदाला होता हैं, इस विपया 
प्रे, है ग्रॉतम, जरामी सदइ मत कर 


शेर ) 


7ऐसी -नीवदया ,पालत्रेसे दामनेक दीर्पायुष्पचाला 
हुआ “था।। इस लिये यहां ;दामनक की , क्रपा कही 
जाती डर कं न 


] 

हे # रानणद्दी नगशेपें जिदशत्र राजा राज्य करती 
था| उसकी , जयश्री भामकी रानी थी। उस 'नगरमें 
मणिकार नामक एक श्रेष्ठ था, जिसकी खो नाम 
सुयशा था। इनको दामनक नामक पुत्र हुआ। यह जद 
श्राठ बर्षका हुआ, तब इसके मात्रा -पिवा मर गये । 
द।मनक बहुत दररिद्र था, इस लिये बह घनिरशस्थोंके घरों 
में भिक्षाइत्तिकर अपनी निर्वाह करता था। परदिन दो 
धृनि सॉगरपोत् नामक गृहस्थके घरमें गोचरीके लिये 
गंये। गोचरी बहरकृर ज्योंदी थे दो प्वर्नि पाहर निकले, 
स्पोही उस दामनकने उसी घर मरेश किया । इस बॉलिक 
को देखकर एक प्वैनिने दूसरे मनिसे' कहां -/ सम: 
ही यह बालक इस घररा मालिक दोगा" / मुनिका यह 
कपन ऊपर गोंसमे 'पैठे ईए घरके संवामोने! छुन' लिया । 
सुनते ही उसके, हृदयमे, आधात पहुचा। बह सोचने 
लगा -  झुछ्न-! बढ़े बढे,क्टों का सामना करके मेने युदद 
लक्ष्मी) उप्राजन,की है । क्या इसका मालिक यह-रक जा 


+ 
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पिक्ञइचिसे जीता है, बह हगा ! । और गुरुका वचन मी 

अस्यपा नहीं हो सझता। अब हो किसी उपायते इस 
ल़के को यमदारमे पहुचाना ही श्रेयस्कर है ? इस मकार 
दिचार करके सागरपोसने उस बालक को मोदकादिको 
लालच देकर पिंगल नाभक चंडालके घर रक्खा । पसे 
आडइलको सेठने गुप्तरीत्या कह दिया कि... में तेरेको पाँच 
मद्गाएं दृगा । तुने इस वालकू को पूरा कर देना भर धर 
को दिखलाना १? इस बालकके स्वरूप को देखकर चाँदालके 
झल्ते करणमे करुणाभाद उत्न्न हुआ । बढ़ बिघारने 
लगा -क्या द्रव्यके लोभसे शस निर्दोष बानकका मारदू !! 
चॉदालने फसरनीसे उस बाली कनिष्ट उ गली काटली 
और उससे कहा! --'भाई तू यहाँस बहुतही शीघ्र चला ना । 
अईी तो इस कसरनीसे में तेरे को मार दूगा ? बालक 
गभराहटमे ही बर्दों से चछ दिया और मिस गामपे 

सागरपोच का ग्रोइन था, वहाँ पहुचा | ग्राक्ुन के 
स्वामी तदने, मिसको छुत्र नहीं था, पुत्र रूपसे इसको 
रख लिया। उपर चॉडलने लढके की कनिष्ट भगुलों 


सामरपात्त को दिखलाई | सामरपोत समफा कि- लड़का 
मर गया भर ह्निका चचन मिथ्या छुआ। 


इंद्ध वेषेकि बाद सागरपोत अपने मोझलमे गया, सब 
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उसने भ'गुली कटे हुए दामनकरों युवावष्यामें देखा। 
दामनकरो देखते ही उसके हृदयमे आपात्त पहुंचा । इसने 
गोकूलरक्षक नद॒को पूछा कि- * यह लढका तेरे पास कहाँ 
से ? तुके यह कहाँसे मिला ! ? नन्‍्दने कह -भरद्मरात 
किसी चंडालने इसकी अगुली काट ली, इस निय्रें या 
अयश्नान्तर होकर यहाँ चला आया, और मेरे शरद इच्चें मे 
रहता है । मेंने इसकी पुत्ररुप उक्षा की है| “यह दुररे ही 
सागरपीत अपने घरकी ओर चलमे के लिए उ्दुत हुआ । 
तब नब्दने आश्चर्यान्वित होकर कहा - बाद ! आग रस 
न अभी आए वैसेही कैसे चले जाते हैं? वण हे रत 
आपको विंस्मूत हुआ है ! । यदि एसा है व झा पड़ फ़ 
लिख दीजिये, मेरा यह पुत्र शीघ्र आपका अर्मन्न अवेगा। 
सेठ को यह बात रुचिकर हुई । उसने एक पर निमक्रु 
दामनकको दिया, और कहा यह पत्र शंप्री शा देर पु 
को दे दें | चह बहुत जल्दी राजशो़े उप पटुचा | 
और यांदी देर विभाम, लेने के करण एड ध्यानस्य 
कामदेवक़े मन्दिरमे जा वेठा ! योदी है तएः उनके बू्ा 
निद्रा आ गई, क्योंकी चलने के पशिमहे श्र बंद थको 
हुआ था। इसी समय सागरपोद है छर रिसद्धा नाम 
दिपा! यो, इसी मन्दिर कमलेश छू खजेझो आई । 
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कामदेव की पूणा करते हुए इसने अपने याग्य 'परको 
यांचना की | इधर पूजा करके बह तिकलन लगी।तब इसने 
इस नवयुवरू को सोता हुआ देखा | दिपा, इस युवक 
रूप-लावश्यपर हुस्था हुई । इसने, बड़ों हुशियारीसे ईर्सर्के 
पास अपने पिताकी मुद्रिकास युद्रित पत्र की खोलकर देखा, 
तो इसके आश्चर्य सी सीमा न रहो । पत्रमे लिखा या 
पूस पत्रके,लान वाले का नि शक्त सनसे; बिप । दे देवा । 
इस कार्य. मे मेरी संपूर्ण आहा है।! 'पहिले तो इस 
कन्योकी; इस पत्रके पढ़ने से बढ़ा दू ख। हुआ, परन्तु 
दिचार कर उससे सांचा क्रि--ऐसे रूप लावशयगुक्त 
गुबक को विप ( कहर ) देते। के लिये मेरे पिता कमी 
नहीं लिख सकते (बस्तुत उनके लिखते का आशय यह 
है कि विषाकों ( मेरे को ) दे देना, क्योकि उन्दोंने मेरे ही 
योग्य यह भर देखों है | विषान तुरन्त ही! इस करपनाकी 
सिद्धि के दिये एक संलोपर ध्मपन नेत्र से? कानन लेकर 
(विप'क। बिपा ? बना लिया । और वंढी' साबंधानी के साथ 


बह पत्र ज्यों का स्यों कपडेमें।बाँद दिया | और अपने घर 
चली मेरे [ 7» ग्हा 


हक सतत 
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। शहुब्न समयाके अनन्त्र,दामनक जाग्रत / हुआ, और 
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शहर में!लाकर 'सेठक पुत्र।समुद्रदेस की वह,पत्र दे दियां। 
समुद्रदने,पत्रका पढ़कर विचार किया किस-- पिताओने 
लिखा है क्ि--ईस आनेवाले आदमी को विपा दे देना । 
इसमें जरा भी [संदेह तहों ,करता | ?* इसलिए प्ुकको 
घाहिये क्षि--मेरी बहन वियाका लग्न दस घुवक्क साथ 
कर दू्‌ 4: ४ ५ करण के | । 

/ » चैंस, विचार' पक्का कालिया। आर बढ़ उत्सवर्के 
साथ विपाका लग्न दामनकके साथ,कर दिया । विवाहके 
दो दिन बाद ही - यह समाचार सागरपात के कर्णगोघर 
हुआ ।“समाचार सुनते ही उसके हृदयमें आयात पहुचा। 
वृह बढ़ा दुखी क्षेत्र हुआ अपने घर की ओर- आते हुए 
रास्‍्तेमें विचार करने लगा-+* झद्टी।! में जो,जो करता हू, 
सो ,तो- विधि अन्यथा ही करता ६। खर, यह पेरा 
ग्रृहजमाई ; हुआ है ); तथापि इसका मारे- बिना सो मैं 
लदीं रहूँगा,) ?, ऐसा: विचार-कर, बह अपने गाँव गया 
और प्सीधा ही पिंगल वचाणडालके वहा;नाकर-कहने लगा - 
श्ररे चॉँडालतुन क्यों उस लढकेको नहीं मारा # सच कहदे॥? 
- ; -चागदलने कहा -., सेठ ) उसके प्रति श्वुकक़ो, दया 
आई, इसलिये मेंने मारा नहीं । खेर उअगरर/यसकी मारना 
ही है।7 तो आप ; बह लड़का छककी दिखलाइये;,अब में 
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उसे मार दालू गा। ? सेठने कहा ८ दिंगल, आम शाम 
को मैं दामनकबों पेरी गोज़ देषताके मन्दिस्पें भेजू गा, 
तने बहां उससे अयश्य मार देना |? सध्ण समय सेवने 
घर आकर दामनक और उसरी रू विपारो कह्,- 'झेरे, 
अभी तक तुमने क्‍या इलदेवी को पूजन नहीं किया! 
जिसके मभाव से तुम दानों का संगम हुआ ६।” ऐसा 
झ॑इ पर उसने सन दोनों को पुप्पादि पूजा सामग्रीके 
साथ पूनाके लिए. गोजदेवीके मन्दिर में भेने। जब दे 
दोनों बजार में होकर गोत्देदीऊ मन्दिर प्र्ति शान लगे| 
सब सेठ) की दुकान पर चढ़े ६ए सेठके पुत्र सप्ददतने 
हठकर उन दोनोंसि कहा -- यह पूजा का समय नहों हैं॥? 
ऐसा कहकर उन दोनोंको क्रिसी एक स्थान पर बैठाये, 
ओर सत्य वे पृष्पाद चीज लेकर गोन्रदेदीके) मन्दिर में 
“गया | सन्दिरपें ता संक्रेतातुसार पिगलचाणदाल 'मीरेने 
के लिये आया ही 'था। उसने समका कि यह दीमिनक 
आप । ऐसा विचार कर उप्ने रव्से खड़गद्वारा उसको 
इनन कर दिया। ७्यों हो यह बात शहर में पहुंची, स्पोंदी 
'हादकार मच गया। सागरपोतने मिसकों मश्वोनेके निए 
जपर्न किया था, वह धो बच गया, और उसके बदलेमें 
अपना लद़काददी मारा गया ! यह सुनकर सागरपोत को 
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पारवार दुख हुआ । दुख क्‍या हुआ, हृदय ऐसा आ 
घात पहुँचा, "कि जिंसिसे उत्तकी मृत्युही होगई। बत्परचात्‌ 
कुठुम्दी पुरुषोर्त मिले कर दामनकरों सागरपोत्े घरका 
मालिक बनाया । दामनक ऐसा धमशील था, कि-्योत्र 
नावस्थापें भो बेह दिपयों को इच्छा नहीं करता था । 
डिसी एक दित उसने किसी पवित्र साधु से धर्मा- 
पदेश सुना। उपदेशश्रवणके बाद उसने उस ऋषि से 
पूछ +  भगवन्‌ । कप कर आप मेरे पूवपत्र का बतान्त 


सुनाइये । 
+ इनिनें उससे पूवेभवका वृत्तान्त सुनाते हुए कहा - - 


““ इसी भरत़क्ष तके गजपुर नगरपें सुनन्द मासक एक 
कुलपुत्र भा । उसका जिनदास नामक मित्र था। किसी 
दिन वे दोनों उद्यान में गये। वहाँ- कंचनावार्य नामक 
एक झाचायका देख सुनन्द अपने मित्रकें साथ उनके 
पास गया । आचायने दशना दो, उसमें आचायने कहा - 
$ नो मनुष्य मास खाता है, चह अत्पन्ध दु खोका भोगता 


हुआ नरकपरें जाता है। ! इसको छुन- सुनन्‍्दने मासमक्षण 
नहीं करने की प्रतिद्ा की । भर जीपरक्षोमें बत्पर हुआ। 
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इुछ समय के बाद बढ़ा मारी दुष्काल पढ़ा ।7उस,इुका 
लके समयपें बहुधा लाग. मास भक्षणसे 5घगारा | करी 
संग | एक दिन छुनद की खीने अपन | पतिति बहा) 
८४ स्वामित । आप भी नदी कितार जाइये, और ,भाल 
शलकर मत्स्य ले आर्ये | जिससे अपने कुटमूइका ,पोपण 
हो 0 इन बचनों को सुनकर घढ़ कहने लगा,-- दै।मिये 
एसा कार्य में कदापि नहीं स्खूगा। ऐसा फरने में महती 
हिंसा होती है। * सीने कहा -- झापकों क्रिसी घूं इन 
बहकाया मालूम होम है । अच्छा, तुम दूर हो ाझो [? 
इस तरद सीने बहुत विरस्कार क्रिया, सब बह जाल 
लकर तालाब पर गया ।-आीर ,गदइनजल में जाल डाल 
कर मत्त्य नियालन का प्रथत्त करन लगा। जान में फप्ते 
7हुए मल को हड़फदाते हुए भव, यह देखन' लेगा, सब 
इसका बढ़ी देय आम लगी। और' इसे दणके फारेगा 
उन मस्स्पी को चापस पानी" में सधीरे! से डॉल 
दशा था।दि दिन वक इसने इस पकारें मयल किया । 
दीसरे दिने»इस ररिह वरेतें हुए एक मत्त्यकी पॉँख तृट 
तह उसके देखकर सुनन्द अत्यन्त ही दु स्री होने लेगे। - 
+बह अपने यर आकर पर के मलुष्पोंः से कहने लगा 
*६ में कमी भी छीदिंसा को नहीं कर गा, शो नरक, फो 
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देनेवाली ऐ। ? ऐसा कहकर बढ घरसे निकल गया। 
कुछ कालसक अपने नियम का पालनकर वह मरा । वही 
तू दामनक उत्पन्न हुआ है । मत्स्यकी पाख तोदनेऊे कर्म 
के उदयसे इस भव तेरी अग्रुली काटी गई /? ' 

- इस प्रकार ग्ुरुक धरुखसे अपने पूर्वभवक्नों सुन करके 
सुनन्दको बैराग्य उत्पन्न हुआ । उससे अनशन करवे 
समाधिपृवंक्कत अप आयुष्य पूरा कर देव हआ | पहाँख 
चबकर मनुष्य भवपें दीक्षा लेकर ऋमसे मोक्ष ज्ायगा॥? 


दृशव आर ग्यारहव प्रश्नक उत्तर दो गायाओ्रींक 
द्वारा दत है -- 


देह न नियसं सस्स दिन्व पि निवारए दित्त । 
एएंहि कम्मेहि भोगेहिं विवज्जिल्ो होड़ ॥२६॥ 
सयणासणबवत्थ बा,भत्तं पत्त च पाणय बाबि । 
होयेण देय तुठठो गोयम भोगी नरो होह् २७ 
अपने पास वस्तु होने पर भी जो किसीको न दे, और 


थदि दें भीं, तो पीछेसे सवाप करे, एवं अन्य कोई देवा हो, 
सो उसको भी रोके । ऐसा कर्मोऊ़े करनेसे नींव भोगसे 


ड़) छ करत. नराऊ 


( ध्८ ) 


विवजिन यानि मोगरहित हाता है। जिस प्रसार पनसार 
मठ छास5 कोडी द्रब्यका मालिक होन पर भी अत्यस्थ 
कृपण इहानसे मोगरहित हुआ ( २६ ) 
तथा, जो धुरुष शयन, पाठ, संथारा, आछन, पाठ; 
पायपछगा, कम्बल, बस मात, पानी आदि संद्गात्माकों 
देने याग्य बस्तु उत्कृष्ट मावसे मन्तुष्ट होकर देता है. बढ़ 
चुमुप है मौसम * मागवाला सुस्त हाता है ( २७ ) जैछ 
कि घनसार सीठने सुपात्र दान दकर भोग सम्बन्धी छुख 
प्र्त किया । कहा है +- 
विनतड़ी स्वामी सुनो, सप जप क्रिया न कीध । 
रद प पानक किये, गये दानज दीध ॥ १ ॥। 
उस सेठकी किया इस प्रकार है --" मथुर नगरी पें 
उनसार सेठ इहता था, घह छासठ कादी द्रव्य का अधि 
पत्चि था परन्तु महा दृपण था। एके कौदी मो धम के 
निर्मित देता नहीं था । द्वार पर किसी मिक्गचरका देखता, 
रा उस पर रोप कप्ता। यदि काई आकर याचना भी 
करता, वो छस पर ऋड होता था । याचक का देखते दी 
उठकर चला जात । धम के निमिस धन दंन की बात में 
कमी शरीर नहां दाता था। अपन घरपमें क्रमी 
अच्छी रसाइ भी निमता नहा दा । उसकी एसी कृपणताके 


( ४५९ ) 


कारण उस नगरमें कोई मलुप्य मोजन करनेके पहले 
घनसार सेठकोीं नाम भो नहां लेता था । लागॉपें ऐसा 
शुक्र पढ़ गया था क्रि-- उसका नाम लेंगे, तो अन्न भी 
नहीं मिलेगा | नि 


उसने अपने द्रव्यका तीसरा हिस्सा बाईस कादी द्रव्य 
जमीन में गाह रबखा था। उसका एक दिन गाल कर 
देखा, तो कोयले फे सदश देखा । बस देखते हो सेठ 
को मूर्ला आगई । बह जमीन पर गिर गया। थोदी दरके 
बाद सचेत हुआ, उस समय किसोने आकर कहां -- 
सेठनी ! आपके बाईस कोडीक मालसे भरे हुए नाव 
सपलुद्र में हुव गये ।! फिर किसीन आकर कहाकि * भ्रप्ठक 
स्पान पर माल से मरी हुई अपनी यादों चोरों न लूट 
ली ? । इत्यादि द्रव्य के नाश द्ोने की बारें सुनकर सेठ 
अचेत सा होगया । रात्रि दिवस घूमता फिरता और 
सब लोग उसकी हाँसी किया करते ! एक दिन दस लाख 
भाँद मबहण से भर कर सेठ देशास्त्रर को चला। वहा 
भी कम योग से सह्तुदर्मे गाज-बीज और बा हुई । तूफान 
से मबहण नष्ट शेगया, मगर भाग्ययोग से एक धस्रता हाय 
में आया, मिसका पकड़कर सेठ क्विनारे पहुंचा । वहाँ से 


* ६० ) 


मठसया हुआ घर झा झाया | मनमें विचार करने लगा 
कि प्रककों टव्य मिला, परन्ठु कमी सुपातमें द्वान नहीं 
दिया, वरिर देने हुए का भी राका । मेरी लक्ष्मी पराप 
कारादि किसी सुद्ृम पें काम नहा आई । श्र में लक्ष्मी 
की तीन गति ठीक कही है -- 


दान भोगी नाशस्तिस्नों गतये मवन्ति वित्तस्प ॥ 
यो न दद्गाति न श्र क्त तस्य तूनीया गतिसबंधि पु 
१ 


उपयु क्त दान, भोग और नाश एसी घी+ गत्ति में से 
मेरी लक्ष्मी की सा केबल एक पोसरी गयी हो दुई । अर्थात्‌ 
नष्ट ही हा गई । 


तक दिन बनयें कवनी भगवाव भमोसरे (सेंट 
एनकों बदन करने के लिए गया । बन्दन करके उसमे 
पूछा कि ' हे मगबत । किस कम के उद्यस में फ्रुपण 
हुआ ? तथा मेरी सब लक्ष्मी चली गयी इशको कारण 
क्या ? ? शुरु कहने लग कि ' है सेठ ! मससत्नेत्र में दो माई 
श्रयन्त ऋदिवान थे । उनमें बढ़ा भाई तो सरल चित्त 
बाला, उदार और गमीर था और छाटा भाई रौद्र परि 
शामी एवं कृपण था। बह बढ़े भाई को भी दानादिक 


(छई ) 


देते हुए रोकता या, मगर बढ तो दान अवश्य दिया ही 
करता था | 


'कॉलक्रमसे बड़े भाईके पास दिनप्रतिदिन लक्ष्मी बृढ़- 
पी ही गई, और छोटा भाई देखता ही रहा, मगर किसी 
को एक कौड़ी भी देता नहीं, मिससे लक्ष्मी बढ़नेके बदले 
घटती ही गई । बढ़ भाईकी ऋद्धिको लेनके लिए बढ़े 
भाई के साथ बहुत कलह करने लगा। उस कलहके योग 
से एक दिन पड़े माई मे गुरु की देशना थवण कर 
चेराग्य पाकर दीक्षा ली | काल करके म्रथम देवलोक में 
उत्पन्न हुआ । और छोटा माई कृपण होने पर भी निर्धन 
रहा । लोगों के द्वारा निन्दनीय होकर उसने तापसी दीक्षा 
लेकर अज्ञान तप क्रिया और अंपुरक्षुमार देवों में जाकर 
उसपन्न छुआ । यहाँ से चय कर यहाँ तू धनसार मामक 
सेठ हुआ है | और में बढ़ा माई देवलोक, स चब कर 
तामलिप्ती नगरी में एक व्यवहारिक के वहाँ पुत्र रूप से 
उत्पन्न हुआ । और दीक्षा लेधातिकर्म क्षय करके केबल 
ज्ञान उपार्जन कर में अमी यहाँ आया ह॥'* यह सबणकर 
सेठ अपने पूबंभव का माई नानक ब्रहुत-हर्पित हुआ। 
फिर गुरु ने कहा कि 'ठु दान ,नहीं दे सका, ,जिससे 


(६२ ) 


अस्तराय कर्मे उपार्जत किया | तथा दान देते हुए को 
ऐेंका, मिससे सब घन क्षय दोगया । ? इत्यादि शार्गे सुर 
कर धनसार सेठ ने ऐसा तियम किया कि अत्र से मे 
जितना धन उपाजजन करू गा, उनमें से चौथा द्विस्सा पर्म 
काय में खर्च कर डालू गा! ऐसी अतिश्वा यावश्जीव के 
लिए करता हूँ । तथा परके दोपों को मकट करू गा नहीं!” 
ऐसा कह कर सावक घम भ मीकार किया। और केवली 
भगवान के पास पूवभद के अपराध की क्षमा मोटी ! 


अब सेठ तामलिपी नगरी में जाकर व्यापार करत 
लगा । बहाँ लक्ष्मी उपानेन करके उसमें से बहुत द्रव्य 
धर्माय सात क्षेत्रों में खचेने लगा । और अप्टमी चतुदशी 
को पोषध भी करने लगा। 


एक दिन शल्य यर में पौपषध लेकर काउसशाध्यान 
में रहे वहाँ व्यतरदेव में कोप करके, सर्प का रूप 
धारण कर सेठ की काय | सारा दिंन सठ ए्रसित्ता 
में स्थित रहे | वहाँ तक व्यवर ढेव ने अनेक भार के 
उपसग किये, डिन्‍्तु से 5 सुमित्र नहीं हुए | संठ की इस 
मकर की स्थिरता देखकर ज्यतर सन्तुष्ट होकर कहने 
लगा कि ' तुम जी मांगे सो में द्‌, परन्तु सेद न छुछ 


( ६३ ) 
भी याचमा नहों की । तो भी व्यंतर ने कहा हि आर 
पुन मथुरा नगरी में जाओ, ओर तुम्दार भार में रथ, 
हुए वाईस कोंडी सुवर्ण जो कोयले के सच्श होगे हैं, 
वे तुम्हारे पुएय के योग से सुब्ण हो भायेंगे।? झ्लि 
सेठ ने मथुरा नगरी पें ओकर निधान खोन कर देखा 
तो कोयले के स्थान पर पूणके अलुसार सुबर्ण गह्िक्ष 
हुआ । गैसे ही जलमार्ग के भवहरण मी पानी झो इर्मर 
फ्रारण कहीं खराबे नमोक रूझ रहे थे, ग मो हुअनग 
पूर्णक्त आ पहुचे | इस मझ्नार सब स्थनप्ते फर आम 
कादी द्रव्य एकत्रित हुआ , उसमेसे दल | गंगा 
ओर भोग भागने लगा। उसने कह जिनप्ाद्ष झरे। 
इस मकर सातों क्षत्रों में अच्छी तरह पर से मन्‍्थप 
करके धमसम्बन्धी अचल कोर्सि रणजनदा। प्र्तमे 
पुत्का घरका मार सोंप कर, अनशन हिश। ऋए 
५. अन्ममें काल करके पहले देवलोकके बह कमाने 
चार प्स्योपमके आयुप्प सहित उत्तर एए। रह मे 
चब कर महाविदेह क्षेत्र महुप्पल पा भर हू; 
ल॑ कर माक्ष में जायगा?_ हे 


4५ 


अब बारहबे और तेरहवे मशतहे है कट 
नह 


डा 


कह 


(६४ ) 


गुरुदेवयसाहुण विणयपरों सत दसणीक्रों थे! 
नमणेह॒किपिकडुय सोपुरिसों जायए सुट्िश्ी ९ 
खग॒णोविगव्विद्लोवियनिद्‌वृधोरेतवस्सिणोकामा 
साणी विडबजो जो से जायइ दूही पुरिसी १८ 


अर्थात्‌-- जो पुरुष गुरु, देव और साधु महात्माकी 
बिनय करने में तत्पर रहता हैं और जो आकृति की 
शास्त्र होता है, किसीको कठु बचत नहीं ,फहता अववीश 
मर्भ युक्त निंदा युक्त तथा अमिय बूचन नहीं बोलता, वेई 
पुरुष सौमाग्यवन्त होता है । ( २८ ) जो पुरुष गुणारद्ित 
होने पर भी गर्वित याने अद्देकारो हवा है, और गुरावस्त 
सैयबान ऐसे तपस्वी की निन्‍्दा करता है, तथा जो मानी 
अर्थात्‌ जात्यादि सद का करने बाला भमिमानी होता है! 
एवं जो भिनशासनविदम्भक होता है? बह पुरुष दुर्मागी दाता 
३।( २६ ) जैसे राजदेवका भाई भीजदंव उक्त धार्पों के 
करने से दुर्भागी हुआ। उन रामदेव और भोशदेवकी 
की इस मकार है -- - 

# झअधोष्या नारी का सोमचद्ध राजा सौम्य महृति 
बाला था। उस भार पें देवगल शामक एक सेठ रहता 


| 


( ६४५ ) 


था। उसकी देवदिल्या नामक ली थी । उसके राजदेव 
और भोजदेव नामके दो पुत्र थे । उनमें बढ़ा भाई 
सर्वेको म्रिय एवं सुभागी था। आठवें वर्षपें उसने सर्व 
कलाओं को सीख लिया और अनेक शास्त्र भी पढे, और 
मगौवनावस्या पाप्त होने पर किसी कन्या के साथ स्वयवर 
लग्न किया । बह जहाँ कहीं जाता था, ओर मिस 
क्रिसी चोज का व्यापार करता था उसमें अवश्य लाग 
प्राप्त करता था । यद्दयी तक कि यह पुत्र राजा को भी 
बन्ञभ हो गया। 
अब छोटा भाई घो भोजदेव या, वह पहुलेसे ही 
दूर्भागी था। जब वह योवनावस्था को मात्त हुआ, तब 
उसके पिमाने अनेक सेटोके प्रस कम्याकी याचन्य को; 
परन्तु उसकी देने को किसी ने इच्छा नहीं की। उस 
समय सेठने किसी एक द्रिद्रीको पाँच सो सुबर्ण महोर 
# दे कर उसकी फन्‍्पाके साथ लग्न करनका मिश्चय किया। 
उस केन्‍्योंके पिचाने सोनैया के लोभसे कन्या देना 
भजर क्िया। परन्तु कन्य कहने लगी कि, “में असियें 
मदेश करके जल भाऊगो, मगर इस दढुर्भागी के साथ 
शदो नहीं करू गी ” ऐसा हट लेकर बेटी । बादयें वेश्या 
की धत देकर उसके मर को लाने लगा। वहाँ भी 


( ६६ ) 


बेश्या ऐसा चिन्तन बरने लगी कि, हिसी मी परहते 
यह यहाँसे छठ जावे तो अच्छा | यह जा इुछ व्यापार 
करता था उसमें श्यवश्य लुकसान होता था। मूलगी प्‌ भी 
भी प्राप्त नहीं होतो यी ! इस महार यथपि वें दोनों सो 
भाई ये, तथापि दोनोंगें मददन्तर था। 


पक दिन कोई ज्ञानी सुरू बनमें पथारे । उनकी 
बन्‍्दना करनेके लिए सेठजी दोतों पुत्रोंको साथें ले 
कर गये । पन्दना करक घमदेशना खबण की । सरपशात्‌ 
सेठने पूछा कि “है भगवन्‌ | मेर द्ानों पुत्रों में से एक 
महा सुभागी और दूसरा महा दुर्भागी हुआ है, सो किन 
किन कर्मों के उदग्रसे हुए १। * 


सब गुरू बाले कि --' है देवपाल ! ससारमें सर्व 
जीव अपने २ किये हुए शुभाशुम कर्मो के फल मोगते हैं। 
अब तेर घु्रों का हत्ताँत सुन । 


४ इसी नपर पें इस भवसे सोसरे भत्॒में मुणधर और 
मानधर नामक दो वशिक रहते थे। उनमें गुणघर तो 
देष, गुरु और साधुओंके मति बिनोत एवं अक्रोपी था, 
किसी को कड़े वचन नहीं कहता था, और दूसरा णो 


( ६७ ) 


मानधर था, बह महा निए णी, अरदकारी और साधुओं 
का तथा धार्मिक पुरुषों का निन्दक था। संहाप्रुषोंका 
उपहास करता हुआ कसे उपा्न करता था| 


किसी दिन पक साधुने मासखमंग्ग तप किया । उस 
तपके बलसे देव प्री आकर्षित हो कर उस तस्दी की 
सेवा करने लगे। यह देख कर सानधर उसकी निन्‍्दा 
करने लगा और कहने लगा कि--' शरे यह पाखडी 
मायावी लोगों को बचित करने के लिये तप करता है । 
महत्व पाने के लिये कष्ट सहन करता हैं । इस मकार 
निन्दासे एक देवताने रोका मी, तथापि निन्‍्दा करने 
लगा । धव देवने क्रोधातर होकर चपेट सारा, जिससे 
मृत्यु पा कर पहली नक्ेमे गया । भर वड़ा गुणधर 
नामक वरशणिक मर फर देवता हुआ | श्रव बह 
मरकसे निकल कर भोजदेव ( तुम्हांश पुत्र ) छुआ है । 
बह पूर्वकृंत कमके णोगसे दुर्मागी है। और पहले देव 
लोकसे चबकर नेरे वहाँ राजदेव नामक पुत्र हुआ है, 
बह सुकृत के योगसे छुमागी हुआ हैं। ? इस प्रकार 
गुरु की बाण को श्रवण करते हुए. दानों माध्यों को 
जातिस्मरण ज्ञान उत्तर हुआ, जिससे पूर्वक भव देखमे 


(६ छू )६ 
लगे, भोजदेवने आत्म मिम्दा करके छुछ कर्म का क्षय 
किया, और दवा माई तथा पिता तीनों हे मिलकर केबली 
भगवानके पास श्रवक धर्म श्द्वीकार किया। अशुक्मर्त 
दोनो पूत्र दौ्ा ले कर और चारित्र धर्म पलकर आई 


पूर्ण होने पर देवलोकमे गये। झौर तीसर मदपे मोक्षम 
जायेंगे । कह है -- 


शुण दीले निंदे नहीं, त॑ साभागी हुत । 

अबगुण बोले परतणा, दोहग त पमन्त ॥ २ ॥ 

अब दौदरदे आर पंद्रपव पश्नके उत्तर कहते हैं 
जो पढह चित सुणे अ्रद्म पा५ढेंद्र देह उधएस । 
सुयगुरुभत्तिजुत्तो मरिउ सो हो मेहावी ४३९४ 
तवनाणगुणसमिट्ठीक्रवमन्नइ क्विरसयाणइ एसी । 
स मरिऊण अहस्तो दुस्मेहो जायड पुरिसो ॥३९४ 


अर्यात्‌ -जो पुरुष ज्ञान सीखे, सुने, सू्जों के अथ 
मन चिन्मवे, तथा अन्य पुरुषोकी ज्ञान पढ़ावे” उनका 
धर्मोपदेश देवे और जो घुरुष सिद्धाँत को तथा सदगुरुको 
भक्ति करे वह पुरुष मर कर मेपादी अर्वात्‌ बुद्धिशाली, 


( ६९ ) 


चतुर, शाना और विचक्षण हाता है। जिस प्रकार 
मतिसागरका पूत्र सुयुद्धि प्रधान बुद्धिमान हुआ ( ३० ) 
तथा जो वएस्ी - ज्ञामवन्त गुणबन्त पुरुष हो, उसकी जा 
पुरुष अवगंगाना करें, पु से ऐसा बोले कि 'कुछ नहीं, 
इसमें माल क्या है ? यह कुछ भी नहीं जानता 
है? मूस है, वह पुरुष अधन्य अर्थात्‌ अमाग्यवाव, दुए- 
पापिष्ठ और दुचु द्धिवाला होता है, जैसे सुबुद्धि प्रधान 
का छोटा भाई कुबुद्धि के कारण दु स्लित् हुआ था (११) 


इन दो म्रश्नोंके ऊपर सुबुद्धि कुवद्धिकों कथा कही 
जाती है। 


/प्वित्रिमतिप्ठित नगर में चद्रयशा राजा राज्य 
करता था । उसको मतिसागर नामक मधान था, 
निसके पुत्र का माम सुउुद्धि था । बह छोटी बय में पढ़ 
कर ,म्ज्ञा के बल से से कलाओं में निषुण हुआ | 
चार मकारकी बुद्धि का निधान हुआ। मधान को फिर 
दूसरा पुत्र हुआ, वह भी पढ़ने योग्य हुआ ) तब इसे 
पढ़ने के लिये पाठशाला में भेजा गण । पहढित ने इसको 
पढ़ाने के लिये चार मास पर्यन्त बहुत उद्यम कियए 
परस्तु लिस मकार फपणी लोग उखर भूमि में बीज बोवें 


(७३ ) हु 


किसी को कुछ मी न दूगा | इस प्रकार राति दिन पस्थर 
लड़ने लगे। कोई किसी का वचन पानता नहीं । 


फिर मीनो भ्ठया ने जाकर राजा के मणन को से 
बात कही, परन्तु प्रधान से भी उसका स्थाय नहीं भा, 
जिससे तीना भाई शोकाइुल हुए । उस समय में मधान 
का पुत्र सुपुद्धि वहाँ आया । उस के सामने पारा 
निषाना के सम्बन्ध में सद हाल कद सुनाया । सुबुद्धिन 
कहा कि राजा का आदिश हावे, ता में तुम्दारा मगेदा 
निपय दू। ? राजाने आदश दिया? तब सुबुद्धिनो चारों 
भाईणों की एकान्‍्त में घुना कर कहा कि भतुम्दारा पिता 
बहुत चतुर यए उसने चारो भाईइका लाख लाख टका 
देने का फही है, क्योंकि बड़े भाई के निधान में केश 
रखे हुए हैं, अप घोर्ड , गो, भें, ऊट आदिक णो 
चौपद रूप घन है, बह छसको दिया है। और दुसरे के 
मिधान में मिद्दे निकली है, अतएब उसको क्षेत्र जमीन 
रूपए धन दिया है । तीसरे के निधान में धहियाँप खत 
पत्रादि हैं; उससे यह फलित हीधा है कि मिवता-- घम 
व्यांसु दिया हुआ दे यानि लोगो के पास ज्ञो होना है 
बह धन उसको दिया हुआ है । और सबसे छाह भाई 


(छह )) 


को सोता तथा रत्त जो घर में है तरह दिये हैं।! 
यह सुन कर चारगेन हिसाव वर देखा ता सत्र के हिस्से में 
लाब लाख 25क्की पृ भी हती थी । वह देखकर चारों 
भाईयों ते राजा के पास जा कर कहा कि 'ह स्वरामित्‌ 
सुवृद्धि मे इमारे कऋगड़ों का निपठासा कर दिया है ?। 
यह सुन कर शा मसन्न हुआ आर सुबुद्धि लोक में 
प्रसिद्ध हुआ | और दूसरा पुत्र लोगों में हॉसी पात्र दकर 
एवं निन्‍्दा पाकर कयुद्धियाक नामसे लाकपें प्रसिद्ध हुआ। 


उस समय कोई ज्ञानी गुरू उस बन उद्यान में 
पब्वारे । उनको बन्दना करने के लिये राजा तथा मधान 
आपने पुत्र सहित तथा अन्य लोग भी गये । बन्दना ऋर 
आर धो पदेश भवण कर अधानने मुउद्धि दुए द्वि नामक 
दोंनों पुत्रों के सम्बन्धपें गुरुसे प्रश्न क्रिया, तब गुरु कंदने 
लगे कि -' हे मधान ! इसी नगरगें एक विमल' और 
दूसरा अचल नामक दो वर्णिक रहते थे, परन्तु दानों क॑ 
स्वमाव मिलते नहीं थे | उनमें से विमनन दीसा ली, 
देवगुरु सिद्धांत की भक्ति की, सिद्धांत पढ़े, उनके 
अर्थ को जान लिया, दूसरे साधुओंको भी पढाये आखिर में 
आचार्य पद पाये, उस समय बहुत जीवोका धर्मोपद्श दर 
अपना आयुष्य पूर्ण कर के दरार देवलोक में: देववा हुआ । 


५ ७०४) 
देगा जो अचल मामक बशिक या, बह हैपस्वी, 
ज्ञानी तथा धर्मबन्त पुरुषों की निंदा करता व कहता २ 
कि यह साधु क्या जानते हैं ? » इस प्रकार सब 


अब बिमल का जीव दवनांक से चत्र क्र तेरा 
सुबृद्धि नामक पत्र हुआ है और अचलऊा जीव नरकप्रें से 
निदल फ़र पूर्व में ड्यि 


फ़र धू हुए भिन्‍्दा के पाप से यहाँ पर 


भरें भणावे ज्ञान 2, पावे जर्मन बुद्धि। डे 

देव गुरु भक्ति +र, अजुफ्मे पावे सिद्धि ॥ हे 
पे उममे 

और भी कहा है _.. 

लिणपबरसुरतेश्न चोर भ। 

लक्िशा गनाबाह्य मणि 


ग( 
मिऊ: विसानरायतर्य॑ । 
लितुणतति उक्खकरो ॥१॥ 


( ७५ ) 


« अब सोलहवें और सत्रहवें मश्न के उत्तर दो गाया 
ओ के द्वारा कहते हैं -- 


जीपण गरुजणसेवों घम्माधम्माह जाणिउ कणड 
सुयदेवगुरुणती सरिड से पंडिखो होड़ ५३९७ 
मारेह्खाह् पीयह किया पढिएण किच घस्मेण 
एथ खचिय चिंततों मरिंउ सो काहुलोहोड़ ॥३श॥ 


अर्थाव--नो पुरुष शुरुजत यानि बढिलों की सेवा 
भक्ति करने में तरपर होता है, धर्माधमे अर्थात्‌ पुएय पाप 
का सखवरूप जातने की वांछा करता है, तथा णो श्रृत 
सिद्धान्त का और देव गुरू का भक्त होता है, चह कशल 
पुरुष मर कर पंढित होता है ( ३५ ) णो पुरुष जीवों को 
मारे, हिन्सा करे, मय मांतादिक खाये पीबे, मौज 
मफाह करे और इस प्रकार चिन्तन करे कि ४धम 
करने को क्या जरूरत हैं? पढ़ने पढ़ाने से कया फायदा 
है? पह जीष मर कर काइल-मूक-मू्ख दाता है ( ३३ ) 
मिस अकार पूवभव मे 'आऑबाका णीव मर कर कशल 
हुआ और आंबाका मित्र जो, लीवा था वह मर कर 
कशल के वहाँ कमर नामक सेवक हुआ। उसकी कथा 
कहते हैं -- 


+ छ्छ ) 


,  घाशाबस नगस्पें ेसमण सेठ रहता था, उसरा 
क्शल भामक पत्र हुआ , चह पह करे ४२ कलाओ में 
प्रदाण हुआ। भ्रीर पदानुसारिश्यी मव्नावन्ध हुआ ) अब 
उस सं के पहाँ एक कर्मकर था, जो कि. करूप,+ दुर्भागी; 
सूक व पुखेरोगी था । सथापि सशल उस कमकरके 
उपर स्नह राबसा था। कुशन जनधम का भानकार था 
झौर पम क्रिया्थों का मं! काता था । ! 


पक दिन कुशल ज्रीड़ा करने के लिये घने मे गणया। 

बहाँ पक विद्याधर का ऊ चा उछ कर पीछा मचे पहला 
हुआ दज़ा का दृशलने पूछा क्रि--' तुर्मे उत्तम 
पुरुष दान पर भी पाँव रहिस पी के अनुर्सोर कया चढ़ते 
पद़ते हो ? यह श्रवण कर विद्यार्थ' बाला कि में 
बेताहय का बासी विलिन्रमति नामक विद्याथर हूँ! 
इससमय पें थ्रीपर्दस झा गया था, पहाँ से धापिस 
गीदत इए प्रश मित्र पिधाधघर मिली, उसका किमरनेक 

शख्र के घाव लग हुए देखे, सब मेंने पूछा किन्तरे का 
यह क्या हा गया ! 'ठसन कष्टा कि मेरी स्त्री को एक 
दूसरा विद्यापर ले जा रहा था, उसके पीछे जा कर 
युद्ध कसके प्ेरी री को लेकर यहाँ रहा हु। युद्ध में 


घाव लगे हैं। , यह सुनकर मैंने ब्रणसरोहणी ओऔपधि के 


(७७ ) 

मगर से उसका सज्न किया। बह विद्यापर स्त्री 
जैकर अपने स्थान को गया, परन्तु है भाई ! व्याकुनता 
के कारण में आकाशगामिनी विद्या का पद भूल गया 
हु, जिस से गिर जाता डू | , यह वात श्रवण कर कुशलः 
ने कहा कि- तुम्हारी विद्या का अग्रिम बंद याद कर 
एके कहो? | तब विधाधरने थम का पद कह सुनाया । 
उसके अनुसार कुशल ने पदानुसारिणी मन्ना के बल से 
समस्त परिपृण आकाशगामिनी विद्या के पद कह सुनाये, 
जिस से विधाघर हर्पित और विश्मितत हुआ एवं विचार 
फरने लगा कि--* थह पुरुष प्रज्ञा, रूप और गुणों 
फरफे थे यर्कर है। परापकार काने में दक्ष है। ऐसे 
पुरुष गिरे ही होने हैं। » ऐसा सोचकर कुशल के माता 
पिताका नाम पृ कर विधाधर स्स्थान का चला गया | 


दूसरे दिन वेसमण सेठका घर रथ दुआ विद्या 


धर वहाँ झाया, वहाँ पर इुशल को देवपूजा करता ज्द्ट्शा 
देख कर विद्याधर ने पूछा कि हम यह र्यी कर, रहे 
हो ! ? उसने कहा कि... पूजा, गुरुपक्ति, आदिफे 
द्वारा थी जिन धर्मका आरापन कर रहा हू +,_ यह 


देस कर विद्यापर ने भी जैन धर्म अइ्ीकार ' किया 
लक 


न 


“ 


।अ 


कहने लगा हि, एक तो आकाशगामिनी विद्या दं ५ 
याद कर दिया, यह उपकार और दूसग श्रीशेनपर्म 
बतलाया यह अपरार ये दानों उपहार तुमने शुझा पर 
किये जिसरा मत्युपफार मैं क्रिसी हालस ,पें नहीं कर. 
सकता । यह कह कर पुन सेठ को कहने लगा श्लि- मेरे 
पिता ने एक निर्मित्तिया से पूछा था कि परी पुत्री की 
घर कौन होगा ? ' निरमिचिय[न कहा था कि - तेरा पुल 
विद्य। भूल जायगा, उसको जो याद करा देगा, षह तेरी 
पुत्री का पति दागा, इस बास्ते दे सेठ ! तुम्हारे पुत्रों 
मेरे साथ पैध्ाइथ पर्चत पर भेजो दो दितरा६ कए दें | यदे 
अदण कर सेठने पुरका पैतादथ पर्दत पर भेजा, वहाँ 
शुभ लग्न में दिवाद करके फिर वियाषर, कुशल सथा 
कुशल फ्री पत्नी-पे दौनों शाशवद चैत्पकों चंदन करने को 
गये, सर चैस्‍्पोंफो ददल कर चैत्पके संढप यें भाये | बहा 
चारणश्दण घुनिका वादे । छुनिने दियापरका कहा कि 
तेरे बिनोई से तुम शिन चर्म को म्राप्ति हुई है। 

उस समय मुनि का ब्ञानवस्ख जान कर कुशल ने 
पूछा कि है महाराज ! किस शुभ कर्मके उदयसे पदा 
झुसारिणी मज्ञा-- धत्यन्ध निर्मल बुद्धि झुकका मात हुई ३ 
और शुमार नामक प्रा सेदक किस कर्म के योग से मुख 


(७० ) 
रोगी, मूख और छुरूपवान्‌ हुआ ? एवं उसपर मेरे हृदयमें 
बहुत मम आता है इसका भी क्‍्य कारण £ बह कृपा 
कर मुझे कहिए | ? 


मुनि मे कहा झि-- इस मदसे सौसरे मबर्म तू और 
कुमार मिलकर दोनों कलपुत्र मित्र थे। एक का, नाम 
आँवा व दूसरे का नाम लींबाँ या । तुम दोतों में परस्पर 
अत्यन्त म्नेह था| आब! निरन्तर मुरुकी सेवा करता था, 
पुण्य पाप सम्बन्धी विचार पूछता रहना था ओर शरुके 
कहनेसे उसने पॉच बर्ष और पाँच मास पर्यन्स ब्वानपच्मी 
तप, विधिपूर्वक एकाग्र चित्त से क्रिया । उसने ज्ञान और 
ब्ानबन्तकी अत्यन्त भक्ति की, हस एय्य्स आँबाका णीब 
मर करूदेवलाक में' देवता हुआ । पह्०ाँ से चवकर तू 
बेसमण सेठ का पत्र हुआ है। और लीवा का जीव तो 
नास्तिकपादी होरुर, जीपहिसा करना, * अच्छा खाता, 
अच्छा पीना, स्वेच्चानसार घूमना, * पढुनेसे कया होगा ? 
धर्म करने को क्या जरुरत ? उसका फल कछ भी नहीं 
हैं, जो धर्म करे सो विशेष दु खी होने, ऐसा ही चिन्तइन 
करता प्तथा लोगों को उपदेश भी ऐसा ही करना, यद्दी 
उसका काम था | यद्यपि दोनों मित्र थे, तथापि ,स्वमाद 
में एक दूसरे के बीच बढ़ा हो अल्तर था। एक ही गॉटमें 


६ ८5० ) 


चदे वाँपे हो, लेझिन जा काच है वह काच ही उावेगा 
और थो मणि द्वागा सो मणिही कहलायेगा । उत्ती मर 
दोनों मित्र थे, वो भी आशा घर्मका उत्थापन करता थीं) 
धर्मकी निंदा करके बह नरकपें गया । वहाँ से निकल करें 
कुमार लामक तुम्हारा सेवक हुआ | परवेकृत कर्म के उदाए 
से बह सुर, मूर्स दुर्भागी और करूपी हुआ। मैसा नाम 
वैसाही परिणाम हुआ और है कुशल ! तूने ज्ञानपचमीका 
तप किया, ज्ञानवन्ध गुरु की भक्ति करी, जिससे तु निर्मेल 


बुद्धि बाला हुआ और इसी कारण से धर्म में तेरी भाव 
प्रज्ञा हैं। ? 


इस प्रकार भुरुकी चाणी थत्रण करते हुए कुशल को 
जञतिस्मरण ब्वान उत्पन्न हुआ । पूर्व मव देखे, उस समय 
शुरुके पाससे ध्रावक धर्म अद्टीकार क्रिया द्ेशविरति हुआ 
और बह से मुन्दरी नामक स्ली सहित अपन घरकों गयो, 
और विधाधर वेत्ताठय पत्रत पर अपने स्थान को गया। 

कुशल को घर आने फे बाद पुत्र मराप्ति हुई। स्त्री 


द्र्ात। 


भततोर दोनों ने एचमी का तप क्रिया, वह परे होने पर 
उसकी उफम॒णा ( इत्सव ) क्रिया | श्रीसथकी भक्तिकी। 
सत्पश्चाद घरका भार पुत्र को सुपुद कर कुशल ने पिता 


जा 


(८३ ) 


महित्त दीक्षा ली) ग्यारह अड्टू व चौदह पृ पढ़ कर 
शुद्ध चारितरका पालन कर युक्ति में गया ओर लींबाफे 
जीपने दार्धभाल पर्यन्च संसार में परिश्रमणण किया। 
कहा है -- 


“जे नाणपचमितवंडसमजीवा कुणति भावजुप्मा 

उवप्लुज्जियमणुश्सुहू पावंतिकेबलनायु” 0९४ 
अब अ्रठारहवी व उम्नोष्ठपी पृच्छा उचर दो 

गायाओं के द्वारा कहते हैं । 

सब्बेसि जोबाणं तासं ण करेट्ट णो कराबेदद 

परपोडवज्जणाशओग्रोयम प्ीरो भ्रुवेपुरिसो॥३ श॥ 

कुक्क॒इतित्तरलाबैसूञ्नरहरिणे श्य विविहजीब्रे प्प । 

घारेडट निश्वकाल सो सवब्वकालं हवट्ट भोरु0४४७ 


अर्पाद- जो जीव सर्व प्रकारफ़े जीवोफो अभय देव 
किसीको भय उपजाबे ल्ह्दी, नास परहुचादे नहीं, क्िसीको 
पीदा उपजाबे नहीं वृह पुरुष हे गौतम ! पेर्यबन्ध साह 
सिक होता है । जिस पवार पृथ्वीविलक नगर ध्मसिद 


सकने 
क्षृत्रि 
पका पुत्र अभयसिद नामक महा बैगबास डा ( ४) 


(/58:) 


दया णो जोद झुरये, हीवर, सूअर, इरिा मधु विवि 
प्रकारके जीवों निरतर बंधन साइनादि बरें। पे 
रैमें रखे, दद जीद सदेव भीरु होता है उचाट्में रहता है। 
जिस मवार अपपस्िह का छोटा माई घनसिह पित 


भीरु हुआ ॥ इृध ॥ 


। » अब दोनों उत्तरके विपयर्म अपयसिद और :पेनरतिए 
इन द्वोनों भाश्योक्री कृपा कहते हैं । 


# पृथ्वीतिलक नगरपें पृथ्वीत्तिलक शाना शराय्य 
करता था। उस राजाका सेवक पर्मसिह क्षनिय या, वह 
जैनधर्मपं रक्त था । उसकी एक अपयसिह और दूसरा 
घनसिंह नामक दो पुत्र थे, परन्तु सर्वके कर्म मिश्र मिश्र 

| होनेसे स्वभाव मी पिन्न २ होते हैं । बम थाई तो वाव, 
: सिंह; से, शरण भूठ, मेध्र इत्यादि जीरोसि भो इरता नहीं 
या और दूसरा छोटा भाई णो घनसिंद था वह सो रस्सी 
को देखनेसे भी सापर मान कर दरता था। सहज पत्ता 
दिलत देख तोभीमभयश्नान्त होता था] *! ' 
+ , किसी समय उस नगर के करीब बुक छिह आया 
ज्ञातकर उस रास्ते से कोई भो महुष्य नहीं निकलता या। 
“सब म्रधातन राजा के पास जाकर विश्वत्ति की कि-- हे 


दर 


( दे ) 

महाराज ! सिंहके भयसे रस्पेमें कोई महुष्य नही चल 
सकता है| उस समय राजाने सिंह को मार कर 'लानेकों 
बीडा फिसया, मगर क्रिमीन उसको स्वीकार नहीं किया । 
जब अभय सिंध्ने बोडा लिया ओर कहा कि--'है महाराज 
आपका आदेश होथे हो मैं अकेला ही जाकर ” सिंदका 
बंध करके ले झऊ । ओर लोगोंकों सुख कर दूगा । ऐसो 
कहे कर बनें गया, वहाँ सिंह को घुला कर माला मारे 
कर उसका बंध क्रिया. और वापिस आकर राजा को 
प्रणाम क्या। राजाने सुश होकर उसकी बढ़ा शिरपाव- 
बहुत, बख्ामरण दिये। 


+ ४ ५ हि 
 आपुन्त पकदा कोइ पुक राजा, कि निसकी सरहद 
पृथ्वीतिलकेके राजाकी/ सी मेसि मिलती थी,! बह। एथ्ली 
हिलक्की थाब्वा का उरलघन करता' हुआ ढाका पाढता 
या, गायों का 'लूदती 4ा। उसकां ।निग्रद करने के; लिये 
राजान बाद फिराया, बेह भी अ्रमयेसिंह/ने लिया और 
कटक ले कर दुश्मन सामत्त के नगर पहुचा) और उस 
गजाके पास दूत भेज कर कहलाया हमारे राजा 
की आजा का मान्य कर, वरना युद्ध करने में 'महेत्त ? ही 
नाथों । तब सामतने कहा कि आगें मो कई दर्फा संभाका 


के 
र्ड 


ला । 


पैथा णो जीव मरे, हीवर, सुझर, इरिश मप्र विविए 
मकारके जोवोंक! निर-तर बंधन सादमादि कर, हि 
रयें रखे, वह जोद सद्ेंप भीरु होता है उचाटमें रहता हैं । 
जिस मकर अभयपिह का छोटा भाई पमसिह प्रिय 
भोरु हुआ॥ ३४ ॥ घ 


अब 'दोनों उत्तरके विषय अमयसिह और - दैनविर 
ईम दानों भाइयोंकी कया कहते ६ । हि 


# पृथ्दीधिलक नगरमें पृथ्यीतिलक गज्मा राज्य 
सरता था। एस राजाका सेवक धमसिद क्षत्रिय था, बह 
पैन हे 


| 


/ अनधमंप्रें रक्त था । उसको पक अपयसिह और दूसरा 
हज ९०५७५ 


* सिंह, से, शरण भूत, मेत्न श्त्पादि जोशोंस भो दरसा नहीं 
या और दूसरा छोटा भाई जा पनसिंह या यह तो! स्ब्सी 
की देखनसे भी साप माने फरे इरता था । सहज्ञ पत्ता 

। दिलता देखे तो भी अयन्नान्व होता था। * ४ 

' »» किसी समय उस नगर के करीज एक सिंद आण 
शतक इस रास्ते से कोई मो महुष्य महीं निकलता था | 
सच भधानने राज। के पास जाकर विज्ञर्ति की कि. हे 


( ८५) 
होना | उस समय सैन्य के सर्व लोक गँवियें आये, उनको 


सामन्सने भोजन बेराकर सर्व यो पस्धादिकका शिरपाद 
दे करफे खुश किये। 


* अब अमयसिह सामन्त वो साथ लेबर पृथ्वीवलक 
नगर को आया । और सामन्स सहित जाकर पृथ्वीविलक 
राजा को मण।म किया। उसको देखकर राजा हित हुआ 
और विचार करने लगा कि यह मनुष्य होने पर भी 
देवशक्ति को धारणा करता है। ऐसा साच कर अभय- 
सिह को एक देश प्रदान किया, और सामन्तकों भाजन 
कराकर वे शिरपाव देकर पिदाय किया । पह भी राजाको 
नजराणा देकर व शीख लेकर अपने देशकों गया | 

पकदा उस मगरके उद्यानमें चार ज्ञानके धारक 
शुतसागर नामक आदाय पधारे | यह सुन कर राजा 
परिधार सहित उनकी बन्दना करते को गया। देशुना 
_सुननेके पश्चात्‌ पर्मसिहने पूछा कि हे महाराज ! प्रेरे 
पुत्र अभयरसिह ने ऐसा कौनसा पुणय किया है कि जिस# 
उदयसे यह महा साहसिक हुआ है ” और छा८ पुत्र 
कौम .हुकम किये हैं कि जिससे वह महा भीरू हुआ है। 


शुरु कहने लगे कि- इसी नगरमें एक पूरण व्‌ दूसर 


( ८४ ) 


फटक यहाँ पर आपा था और उसको मैंन लोत लिया 
या। उसको दूसने कहा कि--स्पामिन्‌ ! अब अमर्या्ति 
भाया हैं। यह थवण कर सामंतने कहां सि--पुखसे 
बढ़ाए करनेसे क्या होगा ! हिंद है या शपाल है उससे 
परीक्षा तो सप्रामप्रें फोरन हो जायगी । बह सुनरूर 
दूव वापिस आया और अमयतिंह को कहा कवि यह गढ़ा 
अह॑फारी है इसलिए बिना युद्ध किये बह मानेंगा नहीं। 

अद अमयसिंह रफ़ीके समय सुप्तरीतिसे गद का 
लॉप कर सामध राजाके महेलमें घुस गया | सामत 
सोया हुआ था उस्ते जगा कर कहा कि, छठ ! छठ ! सिंह 
आया है उसके सामने यह सुनकर सामन्तभी उठकर सामने 
आया। दोनोंने युद्ध किया। अमयसिंदने सामतको भूमि 
4र पटक कर बधि लिया। सब उसकी सीने समन करफे 
भरवार की,मिप्ता याद कर पति का छुटाया | घद भदहकार 
को छोडरूर अमयसिंह का सेवक डुआा । 

शपर जर माताकाल हुआ तो अमयसिंह को कटकमें 
किसीमे महदं देखा। जिससे सब सैस्य बिन्तातुर हुमा । 
उसे, झर्सेम एक ममुष्यन आकर कहा कि, अमयसिंहमे 
सामवन्ध को भीत लिया है। और आप सर्द महाशयोंको 
उन्होंने बुलपाये हैं । तुम लोग रेश मात्र शकाशील मत 


६ 


( ८७ ) 


उनकी अबगणना करे नहीं उस जीवको परमवर्ष पढी 
हुई वियां सफल नहीं हाती है-निप्फन होती है। जैसे 
त्रिदहीयाने नापिव्स विधा सीख कर उस विदा के बलस 
विदेशमें जा कर जिद्‌ढ को आकाशमें रखा और शुरूका 
नाम , गुप्त ख़खा, भिससे त्रिदढ आकाशसे गिर गया, 
झौर बिया निषफल हुई | यहाँ नापिवकी कथा कत हैं । 

/ # राजापुर नगरमें काइ विद्यावन्त नापिय रहता था । 
बहू, विधाके बलसे अपना छुसा आफ़ाशवें “ विराधार 
रखता था; परन्तु लोक उसे मानते नहीं थे। पक त्रिददी 
ब्राह्मणने उसका ममाव देख कर विद्या सीथन का निश्चय 
किया । और उस नापितका वह वाद्य ( दिखलान रूप ) 
विंतय करने लगा ॥; “उसने सोचा कि किमी युक्तिसे मे 
उससे विदा ले लू हो ठीक । ./ अवेध्यादवि-काँचनब 2! 
यानि अपवित्र चीजमेंसे मी सुबर्ण ,लेना,चाहिये।। प्सा 

£ विचार कर सर्देव उसकी सेवा करता और भक्ति करता 

5 फिर उसने,विद्या क्री याचना की, तब उसने भी सन्तुष्ट 
होकर विधि पूर्वक विद्या :मदान की । _ ४स क्रिंदद़ीने-भी 
विधि पृवक आराध कर विद्या साथ ली | फिर अपना जो 
तिदढ था, उसे आकाश मढलमें रखकर लोगों को कौतुक 
दिखाता हुआ घूमने लगा लोग भी उसको पूजा ' भक्ति 


( 5६ ) 


घरण इस नामके दो अद्दीर थे उनमेंसे पूरण -तो बहुत 
ही दयावरा था, धर्मात्मा था, सर्वे जीबों की रक्षा करवा 
था, किसी को असित नहीं करता या, और, दूसरा भो 
चरण था घह झुरपे, ताते, त्तोतर, शुग आदि जीवषोका 
पकड़ कर बाँधना था, सताश था, किसी की सुनता नहीं 
था, जिससे उसका अलग किपा । श्रत जीपरक्षाऊे पुण्य 
से पूरण का जीव वो तेरे बर्दं भ्मणसिंद नामक शरवीर 
और भाग्यवत पुत्र हुया। हपा धरणकी जीव बंहुस 'ो 
बोंका सता कर तरा घनमिदह मामक लघु पुत्र मार हुआ 
हैं। “ऐसी पूर्वभव सम्बन्धी बाग रा श्रवण कर सर्वन 
झादक धमका स्वीकार कि | धमरिधन करफे पिता 
तथा दोनों पुत्र मिल कर तीनों दवलाकमें गये । ? 


के. 0३० के. मम तह 
अब डोसबीं पृच्छाका उत्तर एक गाया करके कहतहें ? 

'विउजाविद्धाणवामिच्छाबिणएण गिक्विउ'जोड 

अवमलुइक्मायरियर्साविज्जाक्तिप्फलातस्ख॥३६ 


अवोत्‌ --भा जीव पिया अथवा विज्ञान * जो» कला 

दिकको मिथ्या: अरयात्‌ अविवयसे ग्रहण करना -चाहे 
पर ५ 

ययाव्‌ पढ़ाने बाला ज्ा आचाय उनका साम, सुप्त रुष, 


मन 
बहु मल्नह प्रायरियविणयसमग्गोगुणेहि सजुत्तो 
इहजागहियाविज्ञासासफंलाहोइलीगमि ॥१०॥ 


अर्थात्‌ जो मीब अपने पढ़ानिदाले आचार्यका बहुमान 
करता है जो विनयवत होता है, समग्र गुगयों करके युक्त हाता 
हैं और इस मकार जो विद्या माप्त की दोढी है यह विदा 
लोऊ में सफल होमी है (३७) जिस प्रकार श्रेणिक राजाने 
अपने सिहासन पर चाणटाल को बेठा कर विनय के द्वारा 
अवनमन नामक विद्या सम्पादन फ्री, वह सफल हुई। 
अंत यहाँ श्रेणिक राजा की कथा कहते है । 


_ / राजगही नगरी में श्रेणिक राजा राज्य करता था। 
उसको चेलणा नामक पद्टराणी थी। एकदा राणी रा 
एकथमा पवलगशह में रहने का दोहद उत्पन्न हुआं। यह 
बात राजात अभयकुमार को कही । अमयहुमार ने द्वेवता 
के आराधन किया । देवता प्रत्यक्ष आकर खड़ा 
रहा । उसके पास एकयमा आवास करवाया। उसकी 
चारों ओर चार वन वनवाये | उन घारीं बन में सब 
ऋतु के फलफूल सरदव मिले, ऐसा करके राणीको एकर्थमा 
आवास में बैठा कर उसका दोहद पर किया | 

श्र 


( ८८ 


करके मशंसा करने लगे पुकदा लोगों में पूद्धा कि है 


स्वामिद ! यह विद्या आपने किस शुरू के भसाई से मात 
की हे? 


सब उस ग्राह्मणन लण्जासे नाबोका माम न दिपा 

और उसके एबन में दिमपन्‍्सवासी रियाधर मेरा गुय है, 
उनके मसाद से, उनको सेवा भक्ति करने से ध्ुके या 
विधा मिली है। इस प्रकार गुरु झा नाम छिपाते ही 
उस आहाणरा त्रिदंद, जो भाकाशमें अदर रहा हुआ था; 
सनसतनाद करता हुआ आकाश से नीचे घरती पर 
आ गिरा । सब सत्र लोग हाँसो करने छगे और जैसे 
मान महत्व एंड्धिगत हुआ यथा, चैसे ही बल्कि एससे भी 
दुगुनी उसकी लोगों में अप्हेलना होने लगी। जो लोग 
पून्ना भक्ति करते ये उन्होंने पूजा भक्ति छरता छोड़ 
दिया । इस मक्शर लो पुरुष बिनय विना विया सीखते हैं 
गुरु का नाम गुप्त रखने हैं, सुरुकी अदगणना करते हैं, 
उसकी विद्या निष्फल द्वोती है । भर भवान्तर में भी 
उसके लिये ड्वानमराप्ति दुर्लभ होती है 


अब इश्कौसवों पृद्धा का उत्तर पक गाया द्वारा 
ऋद्ते हैं । 


(२१ ) 


तब पक दफ्म चढालने कही हुई विदा राजा को सुखाग्न 
हो गई और सफल हुई | इस मरार विनय करके विद्या 
लेने ते काय सिद्धि होती है । 

अब वाइसवीं और तेइसदीं प्च्छाझे उत्तर दो गाथा 
के द्वारा कहते हैं “८ 


जो दाणं दाऊर्ण चिंतह हा कीस मए दिनन्‍ने। 
होऊणविधणरिद्वि्षचिरा विहुनासए तस्स ॥३५॥ 
थोबे घणेविहु सत्तिह देह दाणं पवह्ट परेवि । 
जोपुरिसोतस्सघणगोयमसंमिलह परिजम्मे ॥३८॥ 


अर्थात्‌ --जो मनुष्य दृ।न देकर के पीछे से हृदय में 
ऐसी चितबना करता है कि हा! करे मैंने यह दान 
अकारण ही कर दिया |? इस मकार दान दे कर 
प्रीछेतते उसका पश्थाताप करता हे, उसके घरमें लक्ष्मी इकट॒ठ 
ता होती है, सगर स्वल्पकाल परयन्त रहकर फिर निश्रयसे 
चली जाती है । मिस मकर दक्षियमथुराका बासी घनदत 
सेठका पुत्र सुधन नामक था, उसकी लक्ष्मी निर्ल कर 
पराह दो गई पर घर को चली गई (३८) तथा नो सवल्प 
घनबान होते हुए मा अपनी शक्ति के अनुसार खुद 


( छ्छओ) 

उस अर्मेमें पक मांग की स्त्री को अकाल में आगा 
खलेका दोहद उत्पन्न हुआ। उसके पति मातयने अमगमनत 
नामक विद्या के घल से राजा के उपचन में से सब आऔरेरी 
ढाल नमाकर उन पर से फल लेकर सत्र का दाहद पे 
किया । राजाने अमयक्ुमारका कहा कि-'झान्न हृक्षके फल 
राबली बाहोमेंसे किसने लिये ? उस चार को दुढ़ निका 
लगा चाहिये) ? अमयकुमारने बढ़ी कुआरी क्ल्याकी कया 
कह कर बुद्धि फ घलसे उस मातम चारका भकठ किया 
और पकड़ लिया । उसको राजामे पृद्धा कि कांड के 
भीमर पेरी बाढी है, उसके फल सुने किस प्रकार लिये ! 
कब मातणने दमकर कहा कि मैंते पिच्याके इलसे लिप ) , 
ओशिक शज्ाने कहा कि यदि तेरी दिया छुमे देवे सा 
में लेर्को क्षमा करू । मएंगने इस बएरा! मान्य किया ( 
उस समय राजाने अपने सिद्दासन पर बैठे हुए ही विदा 
सीखना मएम्म किया | मातम पुन पुम राजा को बिया 
सुनाता मगर राजाकों याद नहीं रहती | तब अमयकमार 
5. श्र रे ।-पप 

मत्रो ने कहा कि है महाराज ! विद्या हो विनय करने से 
श्राती है, यह सुन कर राजाने अपने सिहासत से मोचे 
उत्तर कर मांग को सिंहासन पर बैठाया । और घुद 
मांग के आगे दो व नोड़कर विधा सीखने को बैग । 


(९३ ) 


धनदतत सेठ दायण्बर से पीड़ित होकर देषशरण हुआा। 
उ8 समय उसके रिश्तेदारोंने उसके पुत्र सुधनकों उसकी 
पाट पर बैठाया। सुधन धर के झडुम्य का भार 'निर्वेहने 
लगा | हल अल 


कद सुधन सुदर् के पट पर स्नान करने को बैठा । 
आगे सुवर्ण की क डी पानी से भर कर सेवकों ने रखी। 
स्‍ान कर रहा हक्लि फोरम वह कुडी आकाश सागसे चली 
गई | स्नान कर के पाठसे तौये पैर दिया कि सोने का 
प्राट मी आक्ाश सार्गसे चला गया । फिर देवपूजा करनें 
को देवमन्दिर में गया, वहाँ पूजा करली कि फोरम 
देव मन्दिर तथा पिम्द कलश आदि सब अद्श्य / होगये [ 
घीती का संप्रदाय आकाश में चला गया । फिर पैर में: 
आया, चर जद सपुद्र में इब् जाने का समाचार मिला । 
फ़िर मोजन करनेकी बैठा । आगे सुबर्ण के थाल मे! भोजन 
रक्ला । तथा सुबर्ण मय ३२ कठोरे 'दाल, 'कढ़ी, शाक 
मपुख़के भर कर रखे । तथा ३२ कणोरी-चाँदी की 
रखी । वे सद चौने भी आकाश मे चली गई । औरः जय 
पाल आकाश में जाने के लिये कम्पित हुआ, तब सुधनन 
उसे पक लिया, संगर उसका केवल एकी टकड्शा उस के 
हाथ में रह गया, और थाल चला गया |'इस मार देखते 


( ९१ ) 


सुपात्र को दान देता है और दूसरेके पास से दान दिलीतगे 
है, उस परुष को है गौतम ! परजाम यानी भवास्वर'सें 
सम्पकू मकर स घन मिलता है । मिस मकार उत्तरम थूरा 
बाली मदनसेठ के वहाँ अकृस्मात्‌ बहुत ऋद्धि आ कर 
मिली (४९ ) 


इन द्वानों बाल के ऊपर सुधन और मदनभेठ की 
कथा कहते हैं । 


! 
भदक्षिण देश में दक्षिण मथुरा नगरी में धनदत्त 
नामक सेठ रहना था । बह काटि द्रव्य का स्त्रामी या। 
उसका सुधन नामक पुत्र हुआ । बह सेठ पाँचसा 
शकंट करियाणा से भरकर मोकर के साथ परदेश में बेच 
ने के लिये भेजता, बह बहाँ पर करियाणों बेच कर पुन 
दूसरे तमे करियाणे ले आता । बंसेही कछ न कछ माल 
स्दुद्र मार्ग स भेजवा और मगाबना | और कुछ व्याजु देता 
था आर कुछ घन तो पर के भंडार में रख छा्वा था । 


अपर उत्तर मउुरा में समुद्रद नामक च्यवद्वारिया 
रहना या, उसके साथ उस सेठका बहुत स्नेंद्र यामीति 
थी। दोनों परस्पए एक दुसरे के ऊपर करियाएे बेचने के 
लिपे भेजने थे, उस में बहुध लाभ हाता था।'एस्दा 


| 


( ९४ ) 

अब है सेठ! मिस लक्ष्मीके दु खसप्ते तुम मरनेके लिये 
स्पार हुए हो पह लक्ष्मी असार है, चपल है, मलिन 
है, अनर्थ का मूल है, विधुतर्क चमकार की भाँति हायमेंसे 
चली भावे ऐसी लक्ष्मों के कारण मर कर हीरा जैसे 
मलुप्यमपको कौन निप्फल करे | इत्यादि उपदेश को सु 
कर सैठ ने मतिवाघ पाया । ध्वनि के प्राख दीक्षा लेकर 
सूत्र पढ़कर गौीतार्थ हुआ, भवधिज्ञन पत्पन्न हुआ। 
ऐसा सुधन ऋषि विहार करता हुआ उत्तर मथुरा में 
सपुद्रदुत सेठ के वहाँ गौचरी के निमिच गया । 


वहाँ श्रपन सुबर्णपाठ, कूटो, लोग, कठोरे, थाल, 
प्रपुख़ सब देखे व पिछान लिये। छुबण के खंदित पाल 
में सम्रुद्रद सेह को जिमता हुआ देखा । इस मकार 
उस ऋषिका अपने घरमें इधर उधर घूममा हुआ और 
पस्तुओीरो देखता हुआ देखकर सेठने पूछा कि-महाराज ! 
क्या देखते हो ” तब ऋषि में कद्ा कि--हे सेठ ! ये पाट, 
हू ढोक़गेरे और थाल,भप्ठुख तुमने बनवाये हैं, रिंपा तुम्हारे 
पूवनों ने बनवायें है !” सेठने कहा कि ये सब धोने मम 
से ही मरे बर में हैं । ऋषि ने कहा कि, तुम ऐसे ख़ंडित 
यालपें भोजन क्यों करते हो / सेठने कहा किनबंया करू ? 
इस थाल में खढ़ चिपक्ता नहीं। तब ऋषि ने कमरपें से 


( «४ ) 


टठेखते सभी ऋदि चली गई। कर्मा के आगे किसी का जार 
नहीं चल सकता । उस झर्से में एक छ्ेनदार ने आकर केश 
कि-पेरा एक लाख द्रव्य तुम्हारे पास लेना है वह दें 
दो । तब निधान खोल कर देखा तो सव द्रव्य राख के 
सहश पना छुआ दृष्टिगोचर हुआ जिरुसे वह बढ़ाश 
हुःखी हुआ | 


फिर माता की श आज्ञा लेकर सुपण के थाल का टुरुढा 

साथमें रकखा और देशान्तर मे चला। मांग मे चलत हुए 
महाकष्ट से कायर होकर एक पर्वक्ष के उपर चढ़ कर 
वहँसे कपापात करके मरने को स्यार हुआ । उ्े पा 
पात करते हुए एक साधु ने देखा | उसने ह्ञान्ल से 
उसका नाम णान कर उसे घुनाया कि--है सुधनशौंद 
चुभ सहूस मत करो, क्योंकि पदुख पर स गिर करे 
अकाल मरण से तेरी व्यसर की गति होगी यह सुन कर 
सुधन भी उस ह्ञानी-ऋषि के पास आधा, ऋषि का बन्दना * 
की, ऋषि से कहा कि--कम किसी को छोड़ता नहीं है । 

कर्म से सुदर्शन सेठ, 

इरिचिन्द कौनी मार्ग बेठ । 

मेहारज ऋषि राठी दृष्टि, 

कमे कौना सहु पय हैठ ॥ १ ॥ 


ट 


( ९९ ) 


कर लड़के को खिलावे ) माता रोने लगी। यह देख 
कर पड़ोसणने दूध, सकक्‍्कर 4 'शोलिपान्य ला दिये। 
निसकी उत्तम सौर पाकर सगम को' यानी में परोसत 
कर मातों बादर गई । उस समय पीछे से वहोँ माल- 
खमण के)पारणे एक धुनि पधारे उनको सद्म ने बड़ेही 
उरलाख भाव से आनन्दित हा कर वह सव॑ खीर बहरा 
दी | एस धुएय के योगसे राजगेंही नगरीपें गो पद से ठकी 
भद्रा सामक॑ सी की कुक्षि में बह उत्पन्न हुआ। माताका 
शालिक्षेत्र का स्वप्न आया, निससे शालिमद्र ऐसा नाम 
दिया | जेब वह परुण हुआ, तब बत्तोस कन्या के साथ 
उसकी शोदी की । गोमट्र सेठ दीक्षा लेकर देवता 
हुआ | फुत्रके ऊपर अत्यन्त स्नेह या, मिसधे गौमद् सेठ 
बच्चीस स्त्रियों के द शालिभद्र के लिये नित्यमंति नये नये 
घस्नाभरण भेजते रहते थे । 

“” 'एकदा नेपाल देशका एक व्यापारी लक्ष मूल्य के 
सोलह रल फम्बल बेचने को लाये, उरह श्रेणिक रामाने 
नहीं लीं।“ परन्तु भद्ठा' सेटेणीने सोलह' बेस्र लेकर 
उन्हें फाढ़कर बचौस ठुकड़े किए। और बत्तौ बईशोको 
पकेक हुफड़ा/बाँद “दिया | शासकों सर्व 'पुत्रबंधुओं मे 
पय लूदे कर फेंक दिए ।। मे 


न्‍ज ५ कं + 5 लत 
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प्‌ ष्द ) 8 प 
धर्म का पालन कर अन्म में बह देवलोक में देवता? हुआ 
ओर छुधनऋषि मोक्ष में गये ? 3 3 


» अब चौदीसदों पृष्छा का उत्तर पक गाया के द्वारा 
५ ् ॥ं रू )0 9 
ज ज॑ नियमणइदूठ त त साहुण देह 'सट्ठाए+ 
दिन्नेवि नाशुतप्पइ्टतंस्स थिराहोइ घणरिट्वी॥9०॥ 


अर्थात्‌-जो जो मनोश् पम्तुए अपने पास होती -हैं। 
दे सब चीजें जो पुम॒ष साधुकों थद्धा करके मावृपूवक देशा 
है देकर उसकी अनुमीदना करता है, परन्तु पश्चायाप 
बिषाद करे नहीं, उस पुरुष के वर्हा, विषुल ऋद्धि स्पिर 
दोकरके रहती है। जेसे कि शालिभद्र सेठ के परमें ऋद्धि 
स्थिर हाररके रही, बचीस कन्या ब्याही, उतको नित्य मये 
नये बख्चाभरण मिलत थे (9०) उसकी कथा; कहते हैं । 


“मगध देश में राजग॒ही मगरी के करीतर ! शालिग्राम 
नामक ग्राम था। वर्शों पर पन्‍्या गोवाल का सगम नामक 
पुत्र लोगों के बछढे चरा कर, पेद मरता था। एकदा 
पर के दिन माता के पास; उसने खीरकी ग्राचना की, 
मगर घर पे दुंछभी चौल न थी, कि किससे खीर पका 


(१०१) 
540 0 जु] 


निस से गोंद में स उठकर साधदे' मजले में चला गया। 
भद्राने राजाकों भोजन करने क लिए मार्थता की । श्रेशिक 
स्वान करने को बैठा | स्‍्तान करवे हुए राजा को पहृट्रिका 
कुए में गिर गई । भद्रा न कूप का पानों बाइर- मिकन 
थाया । जिसमें से अनक प्रकार क॑ अपार तेजस्वी आभूषण 
निकलते हुए देखे | उन आशृषणों के मुकाबले राजाको 
अपनी पुद्रिका निस्तेज मतीत हाव लगी । यह देख ,कर 
आशय चकित हाकर राजाने दासी को पृदधा कि ये अमूल्य 
आमरण कूपमें कहाँते आये ! तब दासी ने कहा कि इसारे 
स्वामी तथा उनकी वत्तीस स्त्रियाँ नित्य मति नये तये आ , 
भूषण पहनते हैं। अगले दिन के पहने हुए आभूषण उतार 
कर कूप में ढाल देते है! | अत हमारे स्वामी का यह 
निर्माल्य है। श्रेणिक अत्यन्त श्राथ्र्य पाकर: दान पयणक्रे, 
यह फल है यह सोचता हुआ भांजन ऋर अपने महल में 
गया । पीछे शालिपद्र ने वैशग्य प्रकर ऐसा मिर्धार किया 
कि३२ स्त्रियों में ,से नित्य प्रति एक |एक स्‍त्री का 
परित्याग करना 4 अ: आक। 


नि 
!' *अब/ इसी गाँव में एक धक्ना नाम सेठ रहता था। 

सिस के साथें शालिमद्र की वेन' की शादी हुई थो। ! बहः' 

पत्ना को स्तान कराती थो, उसे रोतो हुई देख कर पल्नाने 


(्‌ १०० ) ग 
अर श्रेणिऊ राजाही पहराणी चेलणाने एक्र रले 

कमल लेनेक लिये बहुत आग्रह क्रिया । ओेगिक ने ब्या 
पारी का भरृछापा । पह बोला क्रि भद्रा सेठाणीरों विक्रपपते 
दे दो । समाते एक सलकम्बल लेने के लिये भद्रा 
मेठानी के पास आदमी भेजा । उसका भद्गाने" कहा कि 
ये तो मेरी पुत्ररधुओं ने पग लू छ कर फैक दी हैं। मैले 
डुसढ़े पढ़े हुए हैं, चाहिए सो लेनी | यह बात छुन कर 
आरचय पाकर श्रेणिक राज शालिमद्र को देखने के लिए 
उसके पर भाया । तब मद्रा सठानी ,सातवे मजले पर 
बैठे हुए शानिमद्र को काने लगी, कि-दें बरस अपने 
यहाँ थ्रेणिक भाया है इस वास्ते हुम-नोचे चलो । : | + 

, पुत्न समझा क्षि स्रेणिक नामका कोई करियाणा; होगा/ 
इस लिये माता का कहा कि तुमही ले जा कर बखार में, 
डलगा हा, भर लाम मिल तब बेब ढालमा। भांताने 
कहा कि पह करियागा नहीं है, यह वा अ्रपता राजा 
है।यह वचन सुनझर, शालिभद्र/ “विचार करते लगा। 
कि-में सेबक हु घह स्वामी है। असएवं -मेंदे धरर्णरूप से 
धुणय नहीं किये | ऐसा सोचता हुआ मीचे. आप और: 
राजा को प्रणाम क्रिया। राजाने गोदयें बेठाकर 'छुछजुः / 
स्वन क्रिया। शालिमद्र राजा के पास गमगीन हांगया | 


(१०३) 


मु है 
एकदा श्री महावीर के साथ विद्वार करते, हुए रानश्हो 
नगरी में आए । परणे के लिये मगबानने कहा कि आन 
तुम्हारी माह के हाथ से प्रणा होगा। जिस से भद्राके 
घर गये मगर शरोर दुर्वेल हांभाने से किसी ने पिछाते 
मही । वापिस लौटते हुए पिछले भव की मात्रा मिली । 
ऋषि को देखते ही बह हर्षिम हुई और उसके स्तन में से 
दूध की धारा बढ़ने लगी, अपने पास मही की मटकी थी 
इसका दान दिया । साधु ने भगवान को पूछा फ्रि हमें 
माता के हाथ से पारणा ने हुआ। मंगवानन कहो कि 
मिसके हाथ से पारंणा हआ बह शानिभद्रकी पूर्वभर्व को 
माता थी | फिर दोनों साधुओं ने अनशन किया । भद्राकों. 
जब मालूम हुआ तब बहुत पश्चात्ताप करती हुई 

पूंत्र बधुओं का साथ लेकर श्रेरि रू राजाके साथ मिलकर 
अनशन स्थानक को आड़ और साधु को बन्द कर 
अपने घरको चली आई ।,थे ऋषि सर्वाध सिद्ध दिमानमें , 
पंहुचे, एकाबतारी होकर मोझषमें जायेंगे ' अत जो मावपूवेक 
धुपन को दान देसों है बह दिन, दिन प्रति नये तयें भोग 
बिलास मात करत है कक न 


८४, अब पच्चीस्र्वी और छब्बीसवी गाया का उत्तर दें 
गाव के द्वारा कहते है । 


(१०२ ) 


पूद्या क्रि क्‍यों रोती है ? सब उसने कहा किमेश माई 
नित्य पक एक स्त्री झा परित्याग करता है और दौोएा 
लेने घाला है। उसको घज्ना मे मुस्करा कर कहा किन्तेरा 
भाई ऐसा कायर क्यों होमण ? बत्तीस ही स्लियों का 
एक ही साथ क्यों धोड़ नहीं देता है ! रब स्त्री बोलीं कि 
बात करना सो सहल है; परन्तु करना श्ति दुलम, 
आप पक को भी छोड़ महों सकते हैं | पन्ना ने कहां कि 
में तेरे पुख स यद्दी बचन मिकलदाना चाहता था। भव 
कुछ मत कहना । ण॥ मेंने मेरी आठों स्त्रियों का अमीणे 
त्याग कर दिया है। यह सुन कर स्त्री पर में पढ़ी भौर 
मनानें लगी कि महाराज ! मैंने सो इंसते हंसते कहां था 
अत आप को रोप मे करना चाहिये । इत्यादि कह करें 
बहुस समझाया, मगर घन्ना ने कहा कि मेर॑ ध्वृसमें से भों 
बाह निकल गई, सी मिकल गई, अर बह पलटेगी 
नहीं | ऐसा कह कर वहाँ से उठा, उठकर अपने साला के 
पास गया | उसे समकाकर साय लिया और पन्नों तथा 
शालिमद्र इन दोनें। न मिल कर थी महावीर के पास 
जाकर दीक्षा ली। दीक्षा महोत्सर थेणिक शाभासे 
कराया । दोनों साधु छठ, अठम, दशम, दुगालस, मास 
खमणादि वप करते हुए शरोर में अत्यन्त दुरबंस हुए। 


के 4 


न्‍ ५ डक ) 

हो राक्सी । वेपी बाहरसे आरूर शीप्र अपनी माता को 
मिलते । एकका देखे, एकके मुखकों माता चुस्बन करती । 
ऐसा देख कर देद! और देमती अपने हृदय में चिंतातुर 
हुए और परस्पर बात करने लगे कि-- अपने को पुत्र मही 
है| अत अपना यह सबोग, यह ऋद्धि, यह स्नेह और 
यह जीवित इत्यादि से क्रिस काम के हूँ / किसी हे 
यथाथ ही कहा है कि -- 


'. अपुत्रम्य गई शून्य दिश शुम्या अबाँयवा । 
भूलेस्प हृदय शुन्य सर्य शूस्यें दरिद्रता ॥ १॥ 


' ऐसा विचार रर पुत्र के लिए अनेक देव देवियों की 
मानता की । एपुक दिन सत्यवादी यक्ष का आराधपन 
किया । देदा मक्ष की पूजा और उपवाध्त करके आगे बैठा 
आर कद्दा कि-जए हुक पुत्र दोगे तब में ऊठ़ गा। इस 
मकार बैठते हुए उसे ग्यारह उपदास होगये « सब यक्ष 
देव पत्पक्ष हुआ और बहने लगा किहे सेठ ! तु कष्ट 
किस वास्‍्ते सहन कर रहा है ! क्‍यों कि देव, दानव, 
ब्यन्तर, यक्ष चाई से। हो, परन्तु कोइ भी उपाजने किये 
हुए कम को दूर नहीं कर सकते है । हे सेठ ! तुने पूरे 
जख्मान्तर में अस्तराय कम बॉपे हुए हैं, उसमें पेश कुछ 

र्उ 


(१०४ ) 
पसुपविखमाणुसाणबालेजोविहुजो बिच्छोहइपारे 
सोप्रणबच्चोजाय8 प्हुजायहतोविय्यीजीव दवा १ 
जी होइ दुयापरसे बहुपुत्ती मोयना भवेपुरिसो 


अर्पात्‌--जो पापी पुरुष गवादि पशुझों के बालक 
वया इंस भ्पुश्त पत्तिधो कू बालक धया मनुष्यों के बालकों 
का अपने माहठप्रितासे दिपोण पता है पह पुरुष अनपर्य 
यानि संतानसे रहित होता है | अपवा कदापि संतति होती 
$ सो दचती नहीं । निस मकार सिद्धिरास सगरमें पद्ध मात 
नामंक बणिक रहता या, उसे देशन और देदा मामक 
दो पुत्र हुए। उनमें देशल महा दपाबाव था भौर देंदास 
हृदय निदूय था । युवावस्था प्राप्त होते देशलकी देबीतो 
और देदारी देसती मामा कन्याओों के साथ शादी की। 
उनमें दशल पर्मरुरणे फरषा, लक्ष्मी भी उपान ररत 
और छुख मी मोगताया। इस मरार सीरो पुदषाय साधता 
था। और देदा तो केरल लक्ष्मी उपूर्भन करना भौर सुख 
ओगना इसना दी केवल साथता था परन्ठु धर्म नहीं करहा 
गा) महा लोगी होनेसे घर बात भी नहीं घानता था 
अलुफ्रमसे देशलका गुणयत्त पुत्र हए | उनसे माता देगीतों 
अपने घुद्ोंका पालन करती, गादमे बेठाती, परस्पर लड़ते 

डे 


(१०७ ) 


प्रकार सीच करते हुए घह दिवस तो गया), मगर रात्रि 
को अभ्चानक वालक बीमार हो गया और जिस 
मकार पदन से दीपक शुक्र जावे उसी मकतार दखते २ 
बालक देव शरण हो गया । बह देख कर देंदा सेठ व 
देमती सेठानी मूर्छ्ित ही कर भूमि पर गिर गये। योडी 
र के बाद सचेत्त हुए ओर बहुत्त रुदन तथा आक्रनद 
करने लगे, मगर गया इश्ना पुत्र वापिस आया नहीं । 


फिर बढ़े भाई देशन मे कहा कवि तुम स्नान भोमन 
करलो। परे लड़के हैं बह तुम्दारे ही हैं ऐसा समफो अगर 
अब तुम शोक करना छोड़ दो । उस समय उनके समोप 
होकर घार ज्ञानक धारक चारण ऋषि चलेजाते थे, दे उनके 
रुदन श्रवण कर बहार आए | उनको सब लाने उठ कर 
बदना की । ऋषि ने घर्म लाभ दिया पुन धमो प्रदेश 
देकर कहने लग्रे किददे सेठ! तुम शोक मत करो, 
स्पोंकि जिस जीव ने जैसा कर्म उपाजन हिया होता हैं 
बैसाही फल उसका मिलता है। यदि कोदरा नामक भान्य 
बोया होवे दो उसको उपञ्र में शाल कहाँ.से मिले ! मीब 


का बोज बोबे और रायण की आशा करे ता वह करहाँसे 
मिल्े ् 


(१०६) 


बल नहीं घल सकृगा । इस प्रकार यद्ष ने कहा मो भी 
सेठ वहाँ से उठा नहीं ।ब यक्ष ने बड़ा कि कदापिंत्‌ में 

मे पुत्र दृगासी भी बह पुत्र जीबिध मे रहेगा। पेड़ 
फ्रि भी हू _फे भोल॑भा [उपालम) दंगा । सेठ ने कहा 
हि एक दफ पुत्र दोर ऐसा कीमिये। फिर चाहे सी 
हा | पक्ष भी उस बात की _ कद्द कर अपने स्थान 
चना गया । 


डे 


सेठ ने घर पें भारुर अपनी स्तो के पास था कही । 
स््रो और सेठ ने हुछ हर्षिय और कुछ दिपाद ते हुए 
पारणा किया । अन्यदा गर्मापान डुझआ ! पुत्र मात्ति भी 
हुई, मिसकी बधाई सुनकर सेठ दर्पित हुए। बह पूत्र 
दीधन्ीदी हादे, इस लिए उसे हुला भें तोल कर उसका 
नाम भी ऐेला रखा | छटठोी दशोद्टरा म्रप्तु्त करते 
सजनों फा जिम कर दाने मोम दिये। फ़िर यक्ष की 
मेटमे के लिये बली, फूल मशुख लेकर बे बनकर का सी 
साथ लेकर यशक्षक झ्ुुबन में गये । वहाँ द्वार' भन्द किये 
हुए ये। उसे बोलने के लिये अनेक उपाय किये, मगर 
यक्ष में दशन मे दिये | सब स्व बापिस घर को 
लीट आप । सेठ इाले कि पक्ष छे कह था हि. लक़ष्का 
जोबित मे रहेगा सा शायद दें सा' ही हो क्ाथ उस 


(१०७) 


प्रकार सोच करते हुए बह दिवध् तो गया, मगर शात्रि 
को पझ्चातक बालक बीमार हो गया और चिस 
प्रकार पवन से दीपक बुक जाबे उसी मार देखते २ 
बालक देव शरण हो गया | वह देख कर देदा सेठ व 
देमती सेठानी मूछित हो कर भूमि पर गिर गये । योदी 
देर के बाद सच्चेत हुए और बहुत्त रन हया आक्रन्द 
करने लगे, मगर गया हुआ पुत्रवापिस आया नहीं । 


फिर बढ़े माई देशल ने कहा कि तुम स्‍्नास भोजन 
करलो। पैरे लड़के हें बह तुम्हारे ही दें ऐसा समझो अर 
झब तुम शोक करना छोड़ दो । उस समय उनके समोप 
होकर घार ज्ञानके घारक चारण ऋषि चलेलाते ये, वे धनके 
रुदत सपण कर पहा आए । उनकी सब लाएगनि उठ कर 
बदन की । ऋषि के घर्म लाग दिया पुन धमों प्रदेश 
देकर कहने लगे किहे सेठ! तुम शोक मत करो, 
स्पोक्ति भिस जीव मे जैसा कर्म उपाजन किया होता हैं 
चैसाही फल उसका मिलता है । यदि कोदरा नामक धाल्य 
बोया हादे तो उसको उपज मेँ शाल कहाँ से मिले ? भौब 
का बाज वोरे और रायण हो आशा करे ता बह कहाँ से 
मिले । 


(+«६) 


सेंठ ने पूद्धा कि महाराज ! मेरे दोनों पूओें ने पते 
मद में क्रिस क्रिस मकाइझक कप किये हैँ । मितके ग्ोंगर् 
एक का अनक्र सन्तान हुए है और दूसरेसो सात है ही 
नहीं । सत्र युति कहने लग कहे सेठ | इसी नगरी में 
इस भवसे पिछले तीसर मर्र में विर्ण और मिल्दण 
नामक दा कुलपत्र रहते थे, उनमें बढ़ा पराइ ता बढ़ीं 
परमात्मा और दयाबस वा और छोथ महू वा मित्य 
बन ये जावर मगली श्रार उतक बालक का वियोग 
कराता था । इसे, ताले, सयूर, भादि पक्षियों को उसके 
बालक से अलग करता वे पकड़ कर पिंनरे में दाल कर 
घचता था । वैसेही मलुष्प के धानकों को भी एक ग्रोद 
में से लकर दूमर गाँव में जाकर येवसा था । इस भकार 
धन के लाभ से पाप रूरता या, उसत्रा एसा करने से 
रोकने के लिये बहुग सश्जता मे प्रयल किया, सथापिं 
चुह दुष्ट कम से पीछ ने इ्टा दृब्यसन नहीं छोदा। मिस 
का जैसा समर दाग है बंद कदापि स्वभाव की नहीं 
दाइता है। 

एक दिन उसने किप्ती क्त्रियके बालकक़ी बंचमे केलिये 
खुपके से उठाया। सगर उसके मास पिसाने देख लिया और 
शीघ्र उसे परुद कर बहती पीठ और छेदर भेदन किया । 


(१०९ 9 


उसकी बेदना स रीद्रध्यान पूर्वक, मृत्यु पाकर अहली 
नरक में गया | पढ़ा माह विर्ण अपने माह की मृत्यु खुत 
कर पैराग्य पा कर थे अनशन अत लेकर समाषिः' 
मरण के अनन्तर सोध्म दवनोकम देवता हम्रा। वहाँसे 
चब कर तेरा देशन मामझ बढ! पुत्र इषआआ है। उसमे 
पू्षमेव मे भूखे प्यास पर दयाकी थो मिस पृएय के शघ 
से उप्तको भन के गुणवत पत्रों की मात्ति हर है। और 
विरुहण का लीव सरुक से निकन कर तेरा दंदा नामक 
छोटा पुत्र हुआ है । उस ते पूवभत्र में मजुप्य और दिये 
भर के बानको कह अपनों मातापिवासे वियोग कराया था 
. जिससे धसऊ सन्तति नहीं होती थी ) ऐसे गुरु के घचन 
घुन कर दोनों भाइयोंक्रों जातिश्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ। 
लिससे पूर्व के भव देखने पें आए । सब रेराग्य णकर 
समकिस घूच बारह घृत अरद्नीकार क्रिये। और चारण 
मुनि आकाश मागमें चलते पये। दोधकाल पयेन्‍्त थ्राव 
के धम पाले कर फिर दोनों माइयों ने दीक्षा लो। और 
समाधि मरणसे मरकर देवलोकर्में देदता हुए । कहदाह 


है 
जीवदया मिनवर कही, मे पाले नर नार॥ * 
पुत्र दोवे श्र सरल, तेहने 'रंग मकार।॥ “' 


( १७ ) 


अब सक्ताइसवें भौर अटठाइसवें मश्न के उत्तर दें 
गाया के द्वारा कहते है । 


असुयजोभणइसुयसों बहिरो होहपरजम्मे ॥४९0 
झद्ितु चियदितु जोकिरभासिज्जाकटेलिसूदप्पा। 
सो जच्च घोजायह,गोयमनियकम्मदीसेण.॥9 शा 


त्‌--नो पुरुष अ्रथ्॒त यानि भनसुनेरो सुना क हें, 
श्रयात्‌ णो घात कहि से सुनी मो मे हो तयाएि ऐसा 
कहें कि यह बात मैंने सुनी है, इसझे अतिरिक्त जो 


दूसरे के दोष को प्रगट करे बह जीव निश्चय बर्धिरें 
हीता है। (9२ ) 


सया, जो पुरुष अनदेखी बस्तु को, देखी कहे, इस - 
मार जा मूद्धत्मा पुरुष धम की उसपेक्षा करता हुआ 
भाषण करे, वह जोब है गौतम ! भरकर अपने कर्म के 
दोप से भवान्वर में जात्यन्ध होता है ( ४८ ) जिस मकार - 
महेन्दपुर का रहने वाला ग्रुणदेव सेठ का पुत्र बीरसम्था , 
बह पू्कूम पाप के उदय से जन्म पर्येज्त दधिर झान्यन्ध 
त्रींद्रिय सदश हुआ; अर्याव्‌ कान और नेत्र, रहित मतों 
ब्रोंद्रिय नेसा हुआ । यहाँ पर बरस की कया कहते है -- 


(१११) 


/बहेत्गुपुर नगर में मुणदेव नामक सेठ रहता था। 
उसझी' गायत्री नामक स्त्री थो। उसे बहुत दिनोंके मश्चात्‌ 
पुत्र हुआ? परन्तु बह कम के योग से जन्मान्ध और वधिर 
हुआ। जिसते वधांइ ढेना ता वाजु पर गहा, संगर उसे 
लड़क का नाम सस्करण भी नहीं किया | बह अन्य बधिर 
इस नाम से प्रसिद्ध हुआ | उसकी वाल्यातस्था व्यतीत हो 
गई और सौवनावस्था, माप्त हुई तव उस के मात्र पिता ने 
मोह के बशीभूत हाकर जिसने २ मंत्र तंत्र ये थे सब किये, 
कुड.बाबी न रखा। बैसेदी मिमित्तिया, ब्वानी, जोशी, 
मृदामणीयादिक सब्र सिद्ध पुरुषों को पूछा, मइल वैठामे, 
दीपात्रतार, भ ग्रुष्टावनार, पात्रावतार देखे) तथा ग्रह पूजा 
शारि कम कराय, प्रादर देवता की मातता रो, यक्षर्ी 
सेब की, क्रीडीयारों पछा, पत्र के साहसे, ऐसा कोई देवस्थान 
शपर ते रहा कि भिस स्थानकफों उसके माउपितान/पूछे 
व पूने बिना छाष् दिया हो, परन्तु वढ़ से मयास मिस 
प्रकार उखर भूमिमें वोया हुआ बीज _निष्फन होगे, उसी 
प्रकार निष्फन हुआ ; अनेक वैद्यों के औपध मी किये 
परन्तु बढ़ लड़का अच्छा न. इुआ। आँखों से ,कुद दस्े 
नहीं व कान से कुछ सुंते नहीं, मिससे _ मोजन थान क- 
दाना 'ढ़े बह भो इसरे से कराते। मात पिता ने सोचा 


(११२) 


कि इसने पूररभवम्े मालूम कैसे पाए किये होगे हि 
मिससे यह पजरुपमे स्दैदका शुर्यद्ी हुआ। ऐप 
पुतक होनेडी अपेद्ा न होना हो. श्न्जा, और यह पुर 
नोदित रह इसकी अप्रेश्ष मुल्य पावे ता भी भच्चा। 
एसा दर दार विचार करने। 


पक दूफे काई हनी महाराज इस ये पधारें, उसकी 
ब इना करनेके लिये सब लोग गये | ३ दमा कर बेठे। हर 
हानरलसे जान कर गुरु दाले कि हे गुणरेव सेठ ! हुम 
हमारे अधवपिर लड़के के लिय वहुत हु स्लो महतो 
दयोकि किये हुए कर्म इन्द्र से भी दूर नहीं हो सकते हैं। 
भपने २ किये हुए पुएय पाप सर कोई भोगहे हैं, ऐसी 
भुरुकों बानी सुन कर सब लोग कहने लगे कि, देखो 
श्न घनि महाराजका कैसा ज्ञान है ? कैसा परहितर्पितन 
है! कैसा मैनीमाद है? इत्पादि प्रश सा करमे लगे 


फ़िर सेठने पूछा कि हे महारान | किस पापरर्म के 
उदयते मेरे पुत्रक अधत्व और पपिस्वसे पाहि है 
है तब ज्ञानों गुरु बोले कि इसी बार में शोरम नामक 
कुनडी रहता यथा, वह महा अपमी भसत्पमापी, भन्यायी, 
रे दोषोंका सुननेशला, एरदोए मराशरू, परतिदा 


(११३ ) 


करने बाला और छूढे कनक का चद़ानेव्राला इत्पादि दुष्ट 
कर्मों का करने वाला था । 


एक दिन साँवके राजाके साथ किंसो निरट्वर्सी रा 

छयके राज! को बैर हुआ । उसका निरन्तर राजा को भय 
रहता था। उस समय में दो पुरुषोंकों भन्योंउन्य ग्रुप्त बातें 
फरते देखकर पोरम ने कोंटवालसे पाछ जाऊर कहा कि, 
भप्रुकु दो शरू शत्रु राजाक़ों यहाँ घुलाने को बातें. कर 
रहे ये । यह बात श्रवण कर कोटवालने उत्‌ दोनों 
शुरुसोीं को पकढ़ कर राजाके समक्ष खदे किये। राभा के 
पूछने से बह कहने लगे कि महाराज ! हम इमारे घर 
सम्पन्धी बातें कर रहे थे, हम शपथ पूर्वक कहते हैं 
कि कंदापि स्वप्त में मी हमने हमारे ठक्।र का बुरा दि 
न्वन नहीं किया है। ऐसी उनको बात सुन कर राजा ने 
बीरम को घुलाकर पूछा, सब धूते, पापी, दुष्ट चित्त बाला 
बोरम बोला कि, महाराज ! यह बात बिलकुल ही सची 
है। मैंने अपने काम से छुनी है । राजा ने भी उसऊ़ा कपन 
सत्य मानकर उन दोनोंकों दुश्दित किये | 


फिर एक दफ़े बीरम का पड़ोसी ग्रामास्तर को गया 
था, वह बापिस घरको आता या। उसे मार्ग में रोरम 
है ३! मे 


( ११४ ) 


मिला । पढ़ोसी ने बीरम को अपने घर सम्रन्धी सुख स 
माधि के समाचार पछ्े | तब दुष्ट बीरम ने कहां रिं। 
कामदेव नामक बरिक तुम्हारे पर में निरन्तर आता है 
और हुम्दारी स्त्री उसके स्थय बहुत स्नेह करती है, 
रमती है। यह वात सुम कर सेठ कामदेव के ऊपर को 
पित्त हुआ, और राजा के समीप जाकर सब बात कही। 
रामाते कामदेष को घुलाकर उसका सब स्व लूदकर 
द ढित किया । 

बीरम ऐसा पाप करता, घ असत्य बोलता, पार्निदों 
करता व लोगों के ऊपर खोटे कलक चढ़ाता था। एक 
दिन किसी क्षत्रिय ने उसको अच्छी तरह पीश मिश्तकी 
पीढ़ा से बहुत दिनों तक दू ख भाग कर सृत्यु प्राकर 
तेर यहाँ पुत्र रूप से दत्पन्न हुआ है । वह अनसुना व 
झनदता जनाएबाद बाला हैं, जिससे जन्मान्ध और बषिर 

आ है। यह जीव बहुत ससार रुतेगा। पुसी बाप 

गुरुमृस से भवण कर मातपिता घमेकरने में महत्त हुए । 
ओर अम्ध बषिर कष्ट सहन करता हुआ मरकर दुगते में 
पहुचा ठीक ही है -- 

असमजस बोले घण', परने दिये 'कलंक। 

हे मूरख़ किम छूटओ, पापी हुआ निश के ॥ह॥ 


(११३४ ) 


अब शुननीसर्ी एृच्छा का उत्तर एक गाया के द्वरा 
कहते हैं -- 


उचिद्युमसुन्द्रय भत्तंतहपाणियच जो देह । 
साहुणं जाणमाणों भुत्तपि न जिज्जएतस्स ॥99 


अ्र्याद--ो पुरुष उच्छिष्ट, भूटे, बिगड़े हुए, ऐसे 
अशुभ आहांर लो किसो भी कॉम में न आर ऐसे भाग 
पानी जान बूककर साधु मुनिराजकों ठता है उस पुरुषको 
खाया हुआ अन्र हज्मम होता नही अर्यात्‌ अनीणेका राग 
होता है (9९ ) जिस मकार भौवासुपृ्यक्लामी के पुत्र 
मघवा की पुत्री रोहिणी थी वह पर्वभवर्मे दुगधा नाम से 
प्रसिद्ध हुई, कुप्टदिक रोग से पीढ़ित हु३। अब उसमे 


अनेक भधके पहले कहूया तुत्ता बहराया था, उस की 
कपा कहते हैं -- 


“चस्पा नगरीय यीवासुपज्यस्थामी का पृत्र मथबा 
भामक राजा राज्य करता था | उसकी सदाचारिणी और 
सुशोला लखमणा नामा राणी थी। उसको आठ पत्र हुए। 
उपर एक रोहिणी मामा पूत्री हई। बद माता पिताको 
अत्यन्त बतलभाषी, अत उसके जन्मके समय राजाने बृहत 


(११६ ) 


दात मान दिये | बह बड़ी हुई और 'चोसठ फलाएं सीसी! 
रुपये, लावदयबसी, सौमाग्यवनी और गुणवती हुई ! रसे 
यौदनावस्या पा हु देख कर राजा चिंतन करने लगी 
क्ि-इसके योग्य वर मिले तो अच्छा | 'अत स्वयवर 
सठप रचाया जाय । यह लड़की मनोज्ञ बरकों एसरद्‌ करे 
ले ता फिर पश्चात्ताप न हों। ऐसा विचार कर स्वर 
मद़प रचाया। कुरु, कौगल, लाट, कर्णोंट, गौढ, वैरा| 
प्रेदपाठ, नागपुर, चौड द्राबिड, संग, मॉलब, सिन्‍्सें 
मेपाल, ढाइल, फाकण, सौरगष्ट, गजेर, जालधर आदि 
चारों दिशाओंपे से राजहुमारों का बनाये। सब राग 
स्वयंवर में थाकर बैठे (उसी समय रोहिणी राजक्षमारी 
भी स्लान विलेपन करके क्षीरोदक श्वेतव्खतर पहन फेरे 
हीरा, मोती, माणिक के आरापरण से अलक्त होकर माना 
देवलाकमें से ही उघर कर आई हो एसी अप्सरा के सदश 
सुरुषा रोहिणो पालखी पें बैठकर सख्ियोंके बुर से परिं 
वेष्टित हो कर पहाँ झायी। बहाँ मसिहारी दांसी मे 
राशकुमाएं के नाम, गोत्र, गण, बल, देश, गाम, सी 
पृथक २ बस्मेम करके कह सुनाये बे समझाये। अन्त में 
रानकुमारी मे भाधपुर के बीतशोक राजाके अशोक मार्मक 
झुमार के कंठ में बरमाला आगेषिछ की | योग्ण्वर पसंद 


( ११७ ) 


करने से सबको दर्ष हुआ । पिता ने विबाह किया। 'दूसरे 
सब राजाकों हाथी, घोड़े, बस्र, भोजन और तंबोल दे 
कर सबकों सम्मानित किये | सब अपने २ घ्यानकः की 
गये ! तथा भशोक क्ुमारको भी सुबर्ण मोतीके आमरण 
अग्रुख के दान मान देकर रोहिणी सहित नागपुर को 
पहुचाया | वहाँ बीवशोक राशने भी शुम दिन को 
मगर में प्रवेश करने का महोत्सव किया । 


दिनों के वाद भ्शोकक वर को राज्यासन पर 
बैठा कर बीवशोक राजा ने दीक्षा ली। अत्र अशोक रा- 
जा को राज्य सम्पदा नथा राणो समेत सुख भोगते हुए 
गनेन्ध के सदश आठ पूत्र हुए कौर चार पत्रिए हुई 
पक दिन राजा रानी दोनों साधथदें मन्मल पर गाखमें लो 
पाल पत्र का गाद में लेकर बैठे थे। उस अर्ख में कोइ एक 
ख्री छात्ती पोटती, विलाप करती, रोती ह॒३ और पत्र के 
गण बालमी देव को ओल॑भा देती हृइ३ निकनी। पसे 
दखकर रोहिणी ने राजा से पद्दधा कि, हे स्वामिन्‌ ! यह 
किस करिप्तम का सलाटक कर रही है? राजा ने कह, है 
रानी ! तू घन, यौवन, राज्य, मन्दिर, भरतार, शसाद 
और पुभ्ादिक से प्रण होकर अदकार मंत्र कर | यद्गा 


(११८) ; 

सद्दा मत बोल । रानी बोली, स्थामिन । रीम मत करा। 
मुझे कुछ अहंकार नहों है। मैंने ऐसा माटक कमी देखा 
न था, निससे आप को पद्धा है | राजा नें कहा कि दस, 
तेरेक़ो भी में सन करमा सीखाता हूँ । ऐसा कह कर 
राती की गोद में से बालक को लेकर दोनों दार्थों के द्वार 
गराक्ष के बाइर भूलाने हुए नीचे ढाल दिया । यह देख 
कर सर्व लोग केलाइल करन लगे, परतु रोहिणी के 
भत में कुछ भी दुख न हुआ | पुत्को पढले हुए सगर 

देवता ने पक कर सिंहांसन पर वैठाया | यह देख कर 
सब लोग दर्पित्त हुए भर गमा कहन लगे हिंपे 


रोहिणी तू धन्य-- छतपुएय हैं। जिससे त्‌ दु स की बात 
भी नहीं जानती है। 


एकदर्फ थोगासुपृज्यस्वामीके सुबर्णबुम्भ और रए 
इम्म मामक दो शिष्प-साधु चार ज्ञान के धारक, छटव, 
भ उम तप करते हुए पहाँ आए। राजा राणी पुत्र मधु 
सब परिवार बन्दन करने को गये | गुरुने धर्मलाम देकर 
घमदेशना दी । फिर राजा ने पूछा, हे भगव॒त्‌ ! मेरी 
रोहिणी राणी ने क्या तप किया है, कि जिस के योग स॑ 
पद दु जे को बाह भी नही जानती है ? । फिर मेरा भी 


(११० ) 


उमके ऊपर अत्यन्त स्नेह है उच्ा कारण क्‍या है? 
इरुके अनावा इससे पत्र भी बहुत गुणवन्त हुए हैं उस 
का हेतु भी कया है? सो कहिंये | 


। गुरु कहने लगे कि दे राजनू ! इसी नगर में धनमित्र 
सेठ की धनमित्रा स्त्री थी, उसको कुरूपिणी दुर्भागिणी 
एसी दुर्गगया नामक प्री हुई । बह जब यौवनावस्थाको 
पाप हुईं तब पिता ने उसका विवाह करने के लिये एक्क 
फोरिटिअ्य देने का निश्वय किया, तथापि क्रिसी रक उसे 
महुप्यते भी उसके साथ शादी करनेका मन नहीं किया | 
इस शर्सें में कक थ्रीपेश नामर चारकों मारते कि लिये 
राजकर्मचारी लोग बधम्धल मत लेज्ाते थे, उसे छुदाया 
और अपन घरमें रखकर उसके साथ अपनी पुत्री की 
शादी कर दी । वह चोर भी दुर्गन्धा के शरीर की दुरगन्ध 
सहन ने डोने से राजिके समय गुपचूप भाग गया। ५ चेब 
सेठ खेल करता हुआ कहने लगा किम के भागे 
किसी का जोर नहीं चलता है | प्रो को फहान्तू घर में 


+ ३ 


है और दान छुएय कर । बह पुनी दान करने की इच्छा 
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ह्ती परन्तु उसके हाथ का दान भी कोड ज़ेव़ा न्‌हीं। 
डँ; 
एक दिन ज्ञानी मुनिको इु्गन्धा' सम्बन्धी बा पूछने 


( १२० ) 
से उन्होंने कहा कि गिरिनार प् तक पास गिरि गगरी में 
पृथ्वीपाल राजा रहताया। उसकी रानीका नाम सिद्धिमती 
है। एकदा राज रानी दोनों इनमें क्रीडा करने को गए | 
उस असे में मुणसागर नामक एक प्रुनि मासखमणकर 
पारणाफ दिन गौचरी करने को नगरमे जात ये । उन्हें 
देखकर रामाने भक्तिपूषंक बदना नमस्कार करके रानी 
को कहा! कि यह जंग्मतीय है. उनको निर्दोप आदर 
पानी देकर लाभ उठामों। रानी की इच्छा न होत हुए 
भी उनका वापिस लौटना पढ़ा । रानी सन में विचार 
करने लगी कि इस मृ ढने आकर मेरी कड़ा में विध्न 
दाला ! लिससे फ्रोधित होकर एक कहुआ तुम्श साधु 
को वहराया। साधु ने विचार किया कि यह आहार कहाँ 
कहीं में परढू गा बहाँ अनेक जीर मर जायेंगे । ऐसा 
* छोचकर छुइ हो बह कडतुम्मका शा खागये और कढ़ु 
तुस्बाके बिप मयोग से शुभ ध्यान में मृत्यु पाकर देवलोक 
में देवता हुमा | पीछे से राजा को यह बात अबगत हुई। 
राजा ने रानी को घर से बाहर निकाल दी । रानी को 
जगल में भठकते हुए सातवे दिनकी कुष्ट रोग निकला । 
निससे अत्यन्त पीडित हुई और अन्त में मर कर छटठी 
नरक में गद। वहाँ से मर कर त्लियंद में उलन्र हुई 


प॒म्॒ नरक में गई । इस प्रकार सातों नंक में क्रमश 
दु ख भोगकर सपिणी, ऊ टणी। हर्ष, शगालिनी, धूयरी 
बिरोली,; उदरी ( धुुशी ) , भलो, चाँडलिणी, रासभी 
महुख के अवत्तर उसने, लिए । पूकदा गाय के जन्‍म में 
मरते समय नव॒कार मन्न सुनकर सेठ क घर में दुर्गन्धा 
प्त्रीरुप उत्पन्न हुई। वहाँ निकाचित कम मोगते हुए 
सल्प कम शेष रहे, तब ज्ञाप्नी की देशना सुनने से जाति 
स्मरण प्ञान उत्पन्न हआ। पूर्ष के भव देखे । तब दुर्गन्घा 
हाथ जोड़कर पछा क्विमहाराज] इस दुख से 
पक्ति होवे ऐसा उपाय बमलाइये। गुरुने कद्माक्रिड्डस 
दु खकी मिटाने बाला रोहिणी सए करो, | उस तपका विधि 
में बलावा हु सो ध्यान देकर सुनो ।साव वर्ष और 
सात मास पर्यन्त राहिी नक्षत्र के दिन उपदास करता | 
श्रीवाह॒पूश्यक्री पूजा करता | तप सपते हुए शुभ ध्यान 
करना ) उसके प्रभाव से अच्छा होगा । अगामी भव में 
राजा की राती होगी | बह सुख भोगकर भीवासुपूज्य के 
सीथ पें मोक्ष पें जायमी। तप पूणण होने पर उनमणा 
करना | भी जिन मासाद कराना, भश्रीव्रासुपृज्य जीकी रत्तमयी 
प्रतिमा कराना । उनको सुबण बे सोती के आमरण कराके 
चढ़ाना। तथा सस्‍्वान, विलेपन, कु कुम, कपूर आदि 
श्् 
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सुगधी द्वव्य स पूना करना। झ्ीस॑ध की भक्ति करना । 
अमारी प्रदर्शावना | दौनभ्ों को दु ख से प्रक्त 'फरना। 
स्वामी बात्सल्य, सघ पूजा करता, सिद्धांत लिखाता | इस 
तय के करने से सुगंध राजा क भात्रि सब दुख सप्ट हो 
ज्ञायंगे । सब दुगन्धाने पछा कि छुगघ राजा कोड इुचा 
है। उसका हसान्त कहिये | 


मुरुने रहा - सिंहपुर लगर में सिंहसेस राजा राज्य 
करता या। उसकी राती का माम कलर ममा है उसे एक 
पत्र हुआ जो अत्यन्त ही दुगन्‍्धयुक्त था, नितसे वह सब 
को अमिय हुआ। एक दफे उस नगरी में पश्रपमा श्वामो 
समोसरे । वहाँ कुठुम्द्र परिवार सह जा कर राजा ने 
द्विकर जाद गन्दना ममस्कार करके पृष्छा की कि हे 
भगषन्‌ ! मेरा पुत्र हुगस्‍्ध हुआ उसरा कारण बयां! 
उसने पृ भत्र में कैसे फैसे कर्म किये दोंगे ? तव मंगवान 
कहने लगे कि, नागपुर से बारह योजन की दूरी पर नील 
पवत में एक शिला के ऊपर मासोपदासी साध धर्मध्यान 
करते थे ) पह्ँ 38 साथ फे ममाष से आहेदो को शिकार 
अहीं मिलता था, मिससे आहेदी ने साधु के ऊपर रोप 
करके उसका उप फरने का तिश्रय क्रिया | जब मास- 
ख़मण पूरा हुआ सब साधु गाँड में एपणा।र्थ पपारे पीछे 


से व्याप ने आकर उस शिला के नीचे क्राप्ट डाल कर 
झग्नि जलाया १ साधु भी गोचरी करके फिर उस शिला 
पर आकर वेंठे। उतरों नोचे से ताप परित्षाप दने 
लगा । साधुने शुभ ध्यानारुद होकर समप्रावपृतक उप्ण 
परिसह सहन किया और क्षेवल ज्ञान पाकर वे सोक्षमं गये। 
(पर गह व्याथ दुष्ट कर्मसे कृष्ट रोगी हुआ | मरकर सातवी 
सर॒कमें गया । फिर सप हकर पॉचबीं तरह में गया । धुन" 
सिंह होकर घीयी नरक में गया । बाद में चित्रक होऊर ती 
सरी मरक में गया । फिर मार्भार हाकर दूसरी नरक में 
गया। वत्मभात्‌ उलूक होकर प्रथम नरकमे गया। इस मफ़ार 
भवश्नसण करता हुआ एकदा दरिद्री गोशल हुआ। 
पशुपालन, का व्यवसाय करता हुआ नायोरी श्रावक्र के पा 
से मबकार मंत्र सी । एकदफा बन में बह सोगया था 
उस समय दावारिन जनता हुआ उसके ऊपर आगिश | 
मिस्र से वह मर गया। मरते समय नबकार मंत्र का 
स्मरख क्रिया जिसके ममाव से तेरा पुत्र हुआ । उसका 
दुरधत्यी श्रीर कर्मके दोष से हुआ है । इस अकार पूर्वभव 
एतवेही उस दुर्गन्धड्टमरक्ों भासिस्मरणड्ञान उलन्न हुआ । 
- जड़ी स्मृत्त होनेसे मथभीव हुआ। सद भगरत्तको वंदन 
हर पूझने लगा कि-- में इस दोष से कैसे धरक्त होरंगा ! 
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उसका उपाय कहिय । सब निनेरवर में रद, रोहियी की! 
सप कर, भिससे सवमप्रकार से तिराबाध होंगा। किर उम्च 
राभपुत् ने रोहिशों तप ह्िया। भिससे उसका शरीर 
सुगन्धमय हम ! अह दे दुगन्धा ! तुपी 'यह तप * कर | 
उसके प्रभाव से सुगन्ध झूमर की तरह तेर सरंद ख मष्द 
होंग। ऐेप्ता श्वण कर उस्त ढर्गधाने राहिणों तप ्रद्वीसार 
किया । विधि पूथक शभ ध्यान से सपस्या: में 
आत्मा की निन्‍्दा बरते हुए दुर्गन्धी को ज्ञाति स्मरण ज्ञान 
उतरने हुआ । शिक्तके योगसे पूवमब स्मति ग्रीचर हा; 
समब्रधा फिर भी अधिक रूपसे सप करने लगी। भागु 
पूछ होते से शुभध्यान पृवक मत्यु पारर देगलोरू मे 

देवता रूप से उत्पन्न हुई । बहाँ से चबका यहाँ चम्पा 
नगौरी में मघदा राजा की पुत्री हहे । उसका माम रोहिणी 
रक्खा गण | उम्तके साथ तेरी शादी हृहैं। उसमे बदल 
दान दिया है अमपर इद तुम्हापे पह्ृराणी हुई हैं। 

उप्तने पर्व पेय मे शेहिणी तप किया है जिसके 'अमाप से 
दुख कया घौन है ? पद भी नहीं जानती है॥ उसने 
उभ्रमणा । उत्सव ) किया हैं जिससे बढ ऋद्धिबन्त हुई 
है। फिर है राजन ! इस सिंहसेन राजा ने अपने सुगंध 
फुमर को राज्यपार देकर द्रीक्षा ली। सुगथ रामा राज्य 
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करता हुआ व नैनधर्म का पालत करता हुआ सम्पकतया 
भ्मेक्नत्य करके मृत्यु पाकर देवनोक में गया। बहाँ से 
अब कर पृष्कलावती विजय में पुन्दरगिणी नगरी में 
बिमल कीर्ति राजाक वहाँ अर्ककीर्ति नामक राजा पक्रगर्ति 
पणे इतन्र हुआ। वहाँ राज्य पॉलेकर व जितशत्र सांघुके 
पास दीक्षा लेकर यहाँ तू श्रशीकू नाथक्र राजा हुआ है। तेरी 
राणो और तु-दोतों ने मिलकर पूर्वभव में एकमनहोकर 
यही रोडिणी तप किया था, अत्त तेरा स्नेह उसके 
ऊपर बहुत है। पून राजा ने पूछा कि हे घ्वामिन ! मेरी 
स्त्री शी श्राठ पुत्र ओर चार पृत्रिए हुई थे उसके कीमसे 
पुण्योदय से हुई ? धज्र गुरु वोले कि हे महामाग्य | उत्त« 
में से साह्र पुत्र ता पृव मबमें मथूरानगरी में एक अगिनिशर्मा, 
ब्राप्रण मिक्षक रहता था, उसके वहाँ पुत्र रूपसे 
उत्पन्न हुए थे। ये दरिद्री कुल में उत्पन्न हुए, मिससे 
सातों पुत्र मि्ठा माँगने को जाते ये, परन्तु उनको कोई 
अपने स्थान पर बैठने नहीं देता, 'नर्दों जाते बददाँ से 
बादर मिकाल देते। इस मंकार वे पुत्र गा गाँव मे 
अरमेश करते 4 भीक भाँगते हुए एकदा पाटली पुरे गये। 
वहाँ उहोंने एक बादी मे शानां एवम मंधान के पुत्र, को 
अनके अमृूरय आमरण पहमंकर खेलते हुए देखे, मिस से 
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मन में आज पाये । सब ढ़ माह में रद्ा हि, देखो 
दिपाता मे कैसा भत्तर रिए है मे लद॒र बँदित सु 
भोगते हैं भौर इमन बिया माँगद हुए पर यासे अटरते 
है। गह तुत रर छोटा भाई इोला हि, था उद्ालम्ध 
अपने हितझो हवे' ) उस्होंने परंमद से पुएय किये हैं, 
जिसके फल 4 मोगते हैं, भर झपत पुएयदान हैं मिससे 
पर यर भीज माँग फिर हैं। ब्ाँ से भूमत २ बने से 
गये । भहाँ एक साधू मुतिरात काठसगा ध्यान से स्थित 
पे | उनके एस भाकर से रहे । साधु म मो शावसगा 
पार कर व द्याइत दोफर उग्र पमदेशता दों। यह 
सुनकर सातों माइऐं से रैराग्प पाकर दौक्षा लो. चरित्र 
पाल फर देरनोरू मे गये। रत से रूग सर तेरे शहां 
पुत्र रुप से उन्पन्न हुए हें । भोर झाठरोँ पुत्र भो रेहाध्य 
पद पर भरलक मामक रिधापर था, ए६् शदीरबर 
द्वीप में शाश्रत मित्र मतिमा की पूणा, शरा थी! पमका 
सेशम करता या, बह मृत्यु पारर सोप्रम हबलोर में 
देध रभा । पहोँ से घरकर तेश लोह़पाल सामर आावदाँ 
पुत्र इुभा है। निछके छातरी मश्जन छे तूने विशण 
और देशवाने बचाया या। भरणा तो चार पुत्रिए है, 

पर मरमे दधातय परंतर्म' रियापर र/जारी पुरियाँदी। 
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अलुहूम में यौवनावस्था फो पाप्त हुई तर पकदा बाएमें 
फ्रीद़ा करने को गह, बहाँ साधुको देखे । साधुने 
उनका कहा कि है कुमारिकाओं ! तुम धम करो। सब 
उन्होंने कह, हमसे धमं करणी महीं होती । फिर साधुने 
कहा, तुम्हारा आयुप्य स्वृर्प रहा है, अत धमकरणी में 
प्रमाद मस करो । यह सुनकर उन पुत्रियों ने पूछा कि, 
हमारा आयुष्य क्रिसना घाकी रहा है ? साधु ने कहा, 
आठ महर शेप रहा हैं। पृत्रियाँ कहने लगी, हंसने अस्प 
कालपें क्‍या पुणय करें ? मुनिने कहा आजहो शुक्नापंचमी 
है क्रम ज्ञान पचमी का सप करो | ऐसा करनेस तुम सुखी 
हों जाझगो | कहा है कि -- 
ने माणपचमिदय उत्तम जीदा कछृणंति भारजुणा। 
उनसुज॒ अगुबमसुह पावति केबल नाण॥ा 

फसा उपदेश सुनकर उन पुत्रियों ने घरमें आ कर 
सात पिता के भागे बात कही। आज्ञा लेकर, गुरुके दश न 
से आजा दिन सफल मानकर देबपूजां शी, पुण्य की 
झल्ठुमोदना की ओर पथखाण लेकर भपनी आरमाको कृतार्य - 
माना । थे चारो पत्रिएं एकड़ स्थाम मे बेठी थीं। उस अरे 
में विधुत्ात इआ, भिससे चारों पुत्रिएँ शत्यु पाकर देवता 
हुई । पहँ से चक्कर तेरी पूत्रिएं हुई हैं। क्ेन्‍्न एंकरी 
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दिन ध्रप करने का यह फल हुआ । यह वास सुनते ही 
राजा, रानी और उनके पत्र-पत्रियों को जाति स्मरण 
ज्ञान पत्पत्न हुआ । पूरके मब याद आय, जिसमे बैराग्य 
पाकर श्रावकृपम अड्डीकार किया ओर अपने धरको 
आये। फिर एक दफे बासुप ज्य मगवान आकर समोस्रे | 
उनकी राजा तथा रोहिणी राणी परिगर सहित 
बंदना करने की गये । वहाँ पशुक्की दशना सुनकर यरकों 
आये और प्‌ अको राज्यपाट द्वेकर, सात क्षेत्रों में .घन लगा- 
था और चारित्र अद्रीकार कर, दोनों माक्ष में गये। 
कह है -- न । 


रोहिणी पचमी तप त्शों गिर्वोँ ए फन जाए । 
दुख म दहोय सुख हाय सदा बोले केबली बाण ॥१॥ 


५ अब सीसी गाया का उत्तर एक गाथा क द्वारा कहते 


महुधाय धरिगिदाह अ्क वा जो करेह्ट प/णीण। 
बालारामबियासोसो कुदूठी जायए पुरिसो॥४ ध॥ 


/ _ अषातू--नो पुरूप, मध और मघपू ढा गिरावे, महुण 
लक्ष आरम्प करे, तथा अखिदाद यानि दावावल महदाबे 
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अथवा प्राणियों को अद्भित करे लछित करे, पश्चुओं को 
दाम दे, तथा सूक्ष्म बनस्पतिकायका विनाश करे, कंणी 
दनस्पति को छेदे, भेरे, तोड़े, मोदे, खू टे, चूटे बड़ पुरुष 
भवाँवर में कुष्ट रागी होता है। जिस प्रकार गोरिदपुत् 
गोसलीया मध आदि सचित करने के हेतु पाप करके पद्म 
सेठ का पत्र गोरा मामक बगिर महा कुष्टी हुआ ( 8५ ) 
उस गोसन की कया कहते हैं -- 


/पेठाएपुर नगर पें गोषिद नामक गृहर्प रहता था। 
उसकी गौरी नामा स्त्री थी, उसका गोसल नामझ पृन्न 
मे दुर्यसनी था। अकेला बनमें जाकर लकदी से मध 
पुद्दे को गिराता | जहाँ ससलादिऊ जीब विशेष रहते, 
वहाँ दावानल मक़दाता अग्नि नलाता, बेल, गौ, व 
घोड़े को भद्डित करता, को मल नये पौदों व कुम्पलको छेद्ता, 
उन्मूलन कर दालता, ऐसे कृत्यों को करमा हुआ देखकर 
लोगों ने उम्के बापकफो ओलमा दिया, सर बाप ने उसे 
शिक्षा दी, परन्तु वह सब राख में दालने की तरह निष्फल 
गई | बह पुत्र सातपित्ा को भी खेद का कारण हुआ। 
धमकी तो बातभी बढ नहीं जामता-था। उस शअसें पे 
उसके मात्रपिता देवशरण हुए। तब हो वह गोसल 

१७, 
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लिएडुश हाथी ही माँति उच्चुलल धाकर फिरमें'लगा। 
एक दिस नगर के छपषनों में भाकर मार्रिगादिक के एृर्तीरी 
इम्मूलन कर दिये | उसकी काटबाल ने दखा। बाँध कर 
राजा के पास क्ष झागा । रामाने उसका सत्र “थम सेकर 
छइ दिया | फिरमी पक दिने गुमरीत्या राजार्फे था 
परे जाकर अनक्ष पशार सो कोमल बनस्पति गो काट 
दाली । उसका बनपानक ने देखा, सर खूब पीटरर उसरो 
रामा के पास लेगया भौर पपालर ने रिश्वप्ति की हि 
महाराम ! इसन तुर्दारी बाहों का दिनाश रिया है। 
राजाने उसके दानों हाथ कटया दाले, मिससे महां दू सखी 
झुआ। पुछा। उसने पु ही पश्चाचाप किया, रहा | ब्5 


माय बाप मोद्य तसझी शीख मे माने मेह। 
फमनेश पढ़िया। थराँ पी प्रस्ताये तह ॥१॥ 


फिर पह गोसल आमनिंदा करता हुआ मृस्यु 
पारर उसी नगर में पद्म सेठ रू बहाँ गोरा नामर पुत्र 
हुआ । बह जन्मसेही रोगी व गलत कृष्टी इसा । उसके नख 
और माह बैठे हए, भ्रकुटी के सेश से इए और दाँत गि 
हुए ये, निरत्तर मक्सियाँ गतगनाट करती हई ' शरोर के 
ऊपर बैठी ही रहता थी । दुर्गन्ध दो इसमी निकलती थी 


(१११) 


कि किसी से सहन नहीं हो। सकती। पिधाने अनेक औपध 
हे हि 

किये, पर ,पह सर्व व्यर्थ गये |-कप्ट नमष्द न इआ और 

शोग की शान्ति न हुई । नह की 


एकदी दमसार नामक इनी छुलि उस नगर के बन 
पधारे । उनको वन्दना करने के लिए मगरवासी बनींको 
जाते हुए देखे कर प्रद्म सठ मी उसक साथ गया। वहाँ 
सु छुनिराजने धर्म देशना मे कहा किंए7जीव आपने किये 
हुए कम के पशोभूत होकर दु ली होता है। यह अबणा, 
कर पद्मसेठ न पछ। कि - हे मगबन ! पेरे पुत्रने कौनसे 
पाप किये हैं ! गुरुने उसकों पर्बोक्त गार्मिंदका सब चार 
सुत्रा कर कहा कि बह गोसल मर कर तंरा पूत्र हुआ 
है (प्म सेठल घर आकर अपने पत्र को कहा कि 
तूने पर्व मर में बहत पाप किये ई। बह सुनतेही उसे जा 
वि स्मरण ड्वान उत्पन्न हुभा। फिर पुनिराज के पास 
आगे। उनको बन्द करके वे पाप की हिंद करके उछने _ 
अनशन किया। मृत्यु'पाकर प्रथम देवलोक में द्बंता 
इओा 7 ! 


अब पकत्तीसवीं पूच्छा। का उत्तर एक गाया झे: दर 
कहते हैं"; 


नह 2 कह 


जन मेड कं हट 
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अब धतथी ने पूर्वमव को स्मेहवशात्‌ धनदच कृरदेरी 
साथ विषाह... करने की बल्ला से मनोरथप्रकक मामक 
किसी पक्षका आराधन किया । पक्षमे संतुष्ट हो कर 
आँग, साँग, ऐसा धीन दफ़ कहा ॥ धनभी ते कहां कि 
जिस प्रकार मेरा प्ति धनदत्त हावे ऐसा आप उपाय 
कीमिये । सब यक्षने कहा कि तेरे पिता ने दानों पुत्रियों 
का एकईी दिन एकह्दी लग्न में दिवाह करने की इच्छा 
की है, एस समय मैं दृष्टि बन्यूत करू गा, तूने धनदत्तरू 
साथ पारिगदण करना, फिर जब रह तरा; पाणिग्रदण 
फरके तुझे अपने घरको लेजापगा, सब मोद दूर शेगा। 
एसा कहकर पक्ष अदृ हा गया । 


कि 


अब विवाह के (दिन दोनों घर साथही-_ व्याहने को 
आये। यक्षते सर्देफों समाहित किया | दानो विवाह करके 
अपने २ घरको आये। तद घनदत्त तो धनभ्री यो अत्पन्तही 
सुरुपा देखकर हर्पित हुआ और घनपाल अपनी परि 
अहिता ख्रीफ़ो कबडी देखकर उदास होकर मनमें विचार 
करने लगा कियद कैसी इच्धणाल हो गई! मतति 
विश्रम कैसे होगण ! यह बात ; राजा में सुनी और 
गाँव लोगों ने भो जावो लांगों के समूह मिलकर बालें 


न 
हज 
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फरने ज्ञगे। फिर दोनों वर सी के लिये परस्पर कलेह' 
करते हुए राजा के पासग्गये। 'राजानें उनको घापिस 
झपने ,२ घरको भेज दिये। और धनश्री को,बुला कर 
इकास्त में पुछा कि, धनदत्त कूबढा है, वह हेरेको मिय 
में होगा, अत सचमुच कहकि तू किसके साथ ब्यादी 
है। यह श्रवण कर धनभी ने राभाक पास यथातथ्य बाव 
कहदी कि मैंने मोह के पेश हो कर अवश्य इस धनावह 
के पुत्र के साथ शादी करने को लिये ही यक्षका आराधन 
किया था, वह सतुए दुआ, उधके साक्निष्य ते में पेनद: 

त्के साथ ' ब्यादी 'हु और मेरी कूंब़ो बेहिनकों यक्षेने 
घनपाल के साथ ब्याही हैं | अब जैसा युक्त होगे ' वैसा 
फरिए। देवतान जो किया बह अन्यथा किस प्तरह हो 
सकता है? अत 'धुक्के यह कुबदाही मरतार रहने दीजिये । 
फिर राजाने फई सण्जनोंकों धृलां कर सर्व ह्ताँत कह 
सुनाया | थे मी सब समझ कर घरको चले गये | 


9, पकदिन उस मगरके बनपें धमरुचि -वामक आचार्य 
चार ब्ञानके धारक आ कर समोसरे,.) उसको चदना करने 
फे लिये सब लोक गये, उसके साथ धनदत्त भी अपनी 
ख्री सहिद गया । ध्निको घदुन कर घनदत्तन पूछा कि 


(१३१६ ) 
है भगषन्‌ ! किस कर्मके योंगसे में हुबठा हुआ। भोर 
किस कर्स के यागसे मेरी झी धनभीका मेरे ऊपर 
बहुतही स्नेह है ! तथा किस शुमकर्म के णशसे मे 
बहुत लक्ष्मी--सुख - सौमाग्य मिला है! धो मेरे पर 
कृपाबंत हो कर कहिए । 


गुरु पोले कि- हे धनदत्त ! तु पृवभव में पन्ना था 
ओर पनश्रीका मीब घोर तामा तेरी खी थी, बने बेल 
बे शसभादिकके उपर बहुत भार भरा था, मिससे तू 
कृरदा हुआ, और भारसे साधुक्रों दान दिया भिसके 
थोष से लक्ष्मीका योग अखंद रहा। गतमप्ें तुम दानों 
स्री भरतार थे, जिससे तुम्हारा स्नेह भी अखंद रहा है। 
ऐसी बात सुननेसे दोनों का जांपरिस्मरण ज्ञान उतने 
हुआ | पूवेमव देख । फिर सम्पकत्त मूल बारह प्रत 
अट्टीकार करके हुनिसे वंदना करके घरका पहुचे। अलु 
ऋमसे घम पालते हुए सुपात्रकों दान देते हुए आयुपृर्ण 
करके दंबलोकमें देइका हुए । ” 


अप बत्तौसवें मरत का उत्तर एके गाया के द्वारा 
कहते है । 


(१३७ ) 
जाइमझ्ोउमत्तमणोजोबे विकियहुजो कयरचो य । 
सो इन्दप्नूह मरिउः दासत्तं बच्चए पुरिसों ॥४ था 


* अर्थाव्‌-- जो जीप जातिमद करे, अहकार करे यानि 
जाति कुनादिक के मद से मदोन्मत्त-उन्मत्त होगे तथा भी 
भनुष्यादिक जीयों को बेचे और छुसघ्न होने अर्थात्‌ अन्यके 
किये हुए उपकारों को भूल जावे, परनिंदा करे, आत्म 
प्रशंसा करे, अन्य प्रशसनीय व्यक्ति के मुर्णोो मक्ट न करे 
किसी गुणवान की मशसा न करे, अन्यके अविदय्यमान दोप 
कहै। वह महुप्य तीचगोजकर्म उप्रर्जज करता है। और 
है इन्द्रभूति ! हे गौमम ! बढ पुरुष मरकर दासलको 
प्राप्त होता है, जिस मकार हस्तिनापुर में सोमद्च पुरोहित 
पद भ्रष्ट होकर मरकर इम्बपुत्र हुआ (2७) उसकी कया 
कहते हैं. -- 

4कुद देशुक़े हस्तिनापुर नगर में सोमदत्त नामक 
पुरोहित रहता था। उसको अनेक मनोरथों के पथ्रात्‌ एक 
बलमद्र नामक पत्र हुआ । बह ब्राह्मण जाति के मद से 
इसरे लोगों को ठुण समान गिनता था । नगर में चलते 
हुए रास्तेगें पाती छॉटकर चलता । राजपुतरका स्पर्श होता तो 
वो स्वान करवा, मायश्रिच कर लेता । ईस प्रकार प्राह्मणोंके 
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अतिरिक्त इतर जातियों के उपर द्वेप धारण करता और 
उनकी निन्द्ा करता हुआ केवल अपनो जातिकी ही मशता 
करता या । लोक उसकी बहुत होंसी करत, परन्तु 
उसको जग पी लज्जा नहीं आतोी। इस भकार चत्तेन 
करके बह पुत्र अपने मातपिता का भी अत्यन्त सेदका 
कारण भून हुआ | 

उसके पिता ने उसे कद्दा कि हे बत्स | लोक व्यवहार 
दी अच्छा है, कर्म के वश ब्ाह्मण भी हीन जाति का माप्त 
करता है, अत क्रिसी जीबके लिये जाति शाश्वतहै नहीं। 
इस घास्ते मंद नहीं करता भर यदि करता तो केवल 
इतना ही कि भिससे लोक हॉपती न करे । इत्यादि शिक्षा 
उसका बिता देता था, परन्तु बद माता नहों। उन्म्त 
हाथी की तरह धुमारी पें जातिका अभिमान फरता ही र 
हता। उछका पिता जब देवशरण हुआ तब राजा ने, पुरो 
हिंय का पुत्र अहकारी या इस लिये, अयाग्य जानकर उस 
के पिठा,के पदपर म्थाएित नहीं किया । दूसरे का पुरोहित 
पद प्रदान क्िया। इस माँति मदर्क करने स यहाँहा पदश्रप्ट 
हुआ और लाक म हाँसो हुई। लागोंने उसका अहमद 
ऐसा नाम रबखा। पदवीके जानेसे नि्ती होगण। कृप्रध्नी 
हुप्रा। तब गोए, पेल आदि पेचकर उदरपूर्ति करने 
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लगा। सब लोक उरुकी निन्‍दा करने लगे। एकदिन गौओं- 
को घास दालतो हुआ देख कर क्िसीन उस को कहा कि 
हे प्रह्मदत्त | ये तृण, कि जिनको त स्व॒हस्त से उठा रहा हैं 
उन सब दुणोंकों मातंगी ने पैगें के नीचे कुचले हुए है, 
भिसस्ते तेरे को दोप नहीं लगता है बया ? इस मकार 
” अनेक शैति से लोक उसकी हाँसी करमे लगे, मिससे वह 
क्रोधित होकर गाँ4 छोड़ कर चला गया। चलते हुए 
रास्ता भूल गया। वहाँ पर इम्बी को देखकर आक्रोश 
करके हनने लगा, तप इस्बने कोप करके ब्रह्मदत्त के पेटमें 
जुरा मारा, मिससे वह मृत्यु पाकर इम्ब्रा के वहाँ पुन्र 
रूपसे उत्पन्न हुमा | बहभी काना, झुरूप, काला और दुर्भागी 
हुआ | बह राजा लोगोंका दासखत् करता और मनुष्य को 
शूली पर चढ़ाकर वध करनेका फाय करता । वहाँ स मत्यु 
गाकर पाँचबी नके में तारकी हुआ | वहाँ से निकल कर 
मत्स्य हुआ | वहाँ से पुन नरक में गया। इस मकार 
झनेक भषश्नमण करके जब ममुष्य गति म उतस्तन्न होता 
तब भी लीच कून में ही उस्तन्न होकर दासत्व करता। 
एक समय वह अज्ञान सपके बलसे ज्योतिषी देवम उत्पन्न 
हुआ | वर्ड से चर कर पद्मसड मगर में कुन्ददन्ता नामकी 
चेश्या के वहाँ पुत्र रूप से उत्पन्न हुआ । उसका नाम मदन 


(१४० ) 


पक्सा। यहाँ बह्र कला सीखा। प्रोपकारी, दक्ष, 
दयालु, लण्जालु, गम्मीर, सरल, मियवादी और सत्यवादी 
हुआ। जैसे उत्तम गुण उसमें थे वैसे ही गय॑ भी नहा 
करता । जेब लोक उसे गणिका का पृत्र कट्कर घुलाते 
सब दु खी दोकर सोचता कि, मैंने प््नंपद में पाप 
किये हैं, भिससे विधाता में मेरे को गण्िका को बढ़ों जन्म 
दिया । मित्त से में इतने शुर्णों को धारक होने पर भी 
जामि हीन हुआ हु। अथवा अमृतमय ना चन्द्रमा है पद 
भी कलकित है तथा रत्नाकर भो सप्द्र है बह अनेक 
रस्तों से भरपर हाने पर भी उसका पानी खारा है, इसी 
मकार जहाँ गुण हात॑ ईं बहा दाप पी होने ही हैं । 
एक्दा उस नर में के बली भगवान प्रधारे। उनको 
बन्दनाके लिये मदन गया। बन्दून कर उससे पूछा कि हे 
ममदन ! मेरे में कुछ उत्तम गुण होने पर भी में किस 
कर्म के उदय से होने जाति में उत्पन्न हुआ हुं ? भगवातने 
पीछले भवोंका स्वरूप कह सुमाया और कहां कि से 
जातिकुलका मद क्विया तथा परनिंदा की, मिसके' पापस 
गणिका के वहाँ उत्पस्म हुआ | तथ मदन ने फद्ा क्रिद्दे 
मगदन्‌ ! यदि मेरे में योग्यता हो तो प्रुम्मे दीक्षा 
दौजि | येकेबलत हनी ने उसे यांग समझकर दीक्षा 


(१४१) 


प्रदान की । साधु समाचारी सीखाई ! फिर दुष्कर सप- 
करके व्‌ अनशन करके देववा हुआ। अलुक्रम से कम 
क्षय करके मोक्ष सुख को पाप्त क्रिया | ”? 


अब तंतीसबीं पृच्छा का उत्तर एक गाया के द्वारा 
कहने हैं -- 


विणयविहोणोचर्रित्तवज्जिश्लोदानगुण विकत्तोया 
मणसाथ ढंडजुत्तो पुरिसो द्रिद्विज्जो होय 09 ८0 


अर्थात्‌-जा पुरुष विनय करके होन होता है सथा 
चारित्रवर्मित एवं दान गुण से वियुक्त होता है यानि दान 
भुण रहित होता है दया मनोंदद, वचनदढ और कायद॑ड 
इन सीन दढ़ों करके युक्त यानि भनसे अआर्च॑ध्यान 
रोद्रध्यान चिंतव्े, एव बचन से दुर्वेचन बोले, लोगों की 
कुठुद्धि देवे, और कुचेष्टा कर, ऐसा पुरुष मरकर 
रिद्री होना है ॥ ४८ ॥ 

जैसे हस्तिनापुर में सुबधु सेठ मनोरथ नामक 
पुत्र अबिनीव व अपिरति दशामे मर कर (दरिद्री 
हुआ । इसका निप्पुएय ऐसा नाम रक्‍खा गया था। 
*निसकी कथा कहते हैं । 7 

6 हतिनापुर नगर में अरिमदंन नामक राजा राज्य 


( १8२ ) 


करता था। उस गाँव में सुपधु नामक सठ रहता था। 
उसझी बन्युमती नामक मार्गों थी, उसे बहुत मतोश्य के 
पत्मात्‌ एक पुत्र हुआ, अतएव उसका मनोरय ऐसा नाम 
रकखा | वह जब बढ़ा हुआ तब ठसका पिंशा उसे 
देवगुरू को नमस्कार करने का कहते, परन्तु रह स्वब्य 
हो ख़ब्य रहता, मणाम नहीं करता । उसको शालाएं पढ 
नाथ भेजा, यहाँ भी एक हरफ़ महोीं सीछ्धा। पिछान 
पढोंका विमय करन की शिपा दी तो भी किसी का 
विनय नहीं करता। अत निसका नो स्वभाव होता ई 
वह किसी मार मिट्ता नहीं | 

पक दिन उसका पिता उसे भुरु के पास लेगया! 
गुरुकों कहा कि इसको मतिदोध दोजिये | गुएने मना 
रथ फी कहा कि हेवत्स ! प्रत्त पच्चक्खाण नियम करने से 
घहुतत फल होता है। आम तेरी इच्चाके अनुसार छुद नियम 
ले | मनोत॒थ ने कहा कि मेर से नियम, पलते महा । ग़ुरुने 
कहा कि ऐसा है तो फिर तू दाम देने का व्यसन रख, 
ममोरय ने कह्दा, में दान भी नही कर सकता १ सलबरात्‌ 
इसका पिता मर गया। मनोरथ बढाया हो झृपण था 


जिससे उसके परमें कोई मिखारी मी याचना करने को 
नही आता! 


(१9३ ) 


एक दिन बह एकाकी आमास्तर को जारहा था, उसे 
मार्ग में चोर लोगोंने मार दाला, पासमें नो झुद घन या 
बह सब चार ले गये। मरऋर दरिद्रो के कुल में जा कर 
पुम रुप से उसन्न हुआ। वहाँ निप्पुएयक ऐसा साम 
रखा | बढ़ा हुआ, तब लोगों के ढोरों को चारता, इल 
खेदवा, लोगों की सेवा करता, दास होकर रहता, महनत 
मजदूरी काता और शरीर पर बोक बहन करता,वो भी 
पेट भरना दुलम होता । 
एकदफ धन कमाने के लिये देशान्तर को चला, वहाँ 

लक्ष्मी माप्त करने के अनेक उपाय किये, परन्तु कर्मयोग से 
द्रिद्री दी रहा । श्रव वहाँ एक परमुख मामक देव या, 
उसके ऊपर लोगों का बहुत विश्वास था, उसके: समझ्त 
धन प्राप्तिके लिये उपवास करके बैठा । सातवें द्वित देद 
प्रत्यक्ष होकर बोला कितू उपवास क्रिंस बाले कर 
रहा है! तब दरिद्वी ने कह्म कि लक्ष्मी के निये ब्यण 
है । देदता ने कहा कि लक्ष्मी का मिलना तरे पर 

नहीं है। दरिंद्रो बोला कि-तबसों में यहाँ ही कम 
चाहता हु। ऐसी उसकी हठ जानकर देगग़ ने झा- 
प्रभात में यहाँ सुदर्णो का मोर नृत्य करेगा, बह हिख्द्सक् 
एक पिच्छ सुदर्ण 'का छाड देगा, बह हू हे लग | फसा 
कह कर दब अदृश्य इआ। हर 


५ 


(१५१४ ) 


प्रात्त कालमें सुरर्ण का एक पीछ मिला, इस मकाए 
नित्य भति एक पीज लेते २ एकदा दरिद्री को इुबुद्धि 
उत्पन्न हुई और विचार किया कि, इस कगल में कहाँ 
तक रहे ! अत इस मोर को पक कर एकह्री साथ 
उसके सब पीच लेलू | एंसा सोच कर के मयूर का 
पक लिया, कि शीघ्र ही मयूर का काग दो गया, भौर 
देवता मे झाकर द्रिंद्री को लात का म्रद्दार किया, भिसल 
बह गिरगया | शुरू से मथूर के जिन परीक्ष लिये ये 
दे से काग के पीछे हो गये। कहा है कि / बुद्धि! 
फर्माठुसारिणी-- 


उवावल कोने नहीं कीमे काम विशास। 
भोर सोनानों कागढो करो इओ घरदास ॥?॥ 


फिर बह खुददी खदकी निंदा करता हुआ भपापतत 
करने के लिये पर्वतके ऊपर चढ़ा, पहाँ एक साधुरो देखा, 
तब मनमें विचार करने लगा कि में इनको धन मामि को 
उपाय पूछ । पसा चितन करके उनको बदना की, त्द 
ऋषिने कह कितूने देषका आराधन किया। वहाँ 
मोर का काय हुआ | जिसे अब त्‌ यहाँ फरपापात करने को 
आया है। यह यदण कर आश्रय पा कर विचार किया 


( १४५ ) 


हि देखा इस ऋषि का ऊँसा ब्वान है! फिर सुरे 
कहने लग कि महाराज | घुमे धन प्राप्तिका उपाय बतला 
इये । ज्ञानो ने कहा कि तूने पूवभव में क्रिछती नियम का 
पालन नहीं किया है, विनय नहीं क्रिया है और 
किसी का दान भी नही दिया है। जिस के याग से तू 
दरिद्रि हुआ है। पेसी बाल सुनते हुए जात स्मस्ण 
ज्ञान उत्पन्न हुआ जिससे पूर्व के मद दखे। तब बेर 
पा कर दीक्षा ली | फिर अच्छी तरह संयमाराधन करई 
देषलोक पें दमा हुआ ७ 


अब चात्तीमवी पृच्छा का उत्तर एक गाया ई द्रहः 
कहते हैं -- 


जो पुण दाइविणयजूओ चारित्तगुणसप्रउनद्धी ८ 


गेजणसयविरकाफ़ोपहदिल्कोहोहलेगनफ् 
भावा-जों पुरुष चाइ यानि शा झलहू, 
दावार होता है, विनय युक्त होता है और बरी३४+०७ 
युक्त होता है, बह पुरूष सेंकदों सापू नमन हे 
विख्यात होता है अर्थात्‌ महर्दिकों में शन्‍्ट हद $ ५ 
जिस मकार साकतपुर परनमें सतत अल दद् 
श्ट 


हर 


| 


( १०६ ) 


पनमित्र सेठका पएयसार मामक पृत्र हुआ । उसने 
पूवद्त्त पुयके योग स घरवें चार निधान दंसे, सा गंगा 
ले लिये भीर फिर उसे वापिध्त दे दिये । उसकी कथा 
कहते हैं -- 


“साकसपुर में भानुमित्र राजा राज्य करमाथा! 
बहों धनमित्र नामक सेठ रहता था। इसे पनमित्रा हामा 
भार्या थी। दोनों सुख्ममय जीवन निर्मेमन करत थे। 
एकदा धनमित्रा ख्त्री ने रात्रि के समय साते हुए छफ्तं 
रत्नों से भरा हुआ सुत्रणका पूण. कलश घुस में मरत्रिष्ठ 
होता हुआ देखा। फिर जाशत द्वाक( पति के समक्ष 
बात कही, भरतार ने विचार कर कहां कि तुभे कोई 
मह्ामाग्यशाली पुत्र दोगा। यह सुनकर स्त्री अत्यस 
हर्षवन्त हुई। अलुकम से पूर्ण मास द्वातेपर घुतका असब 
हुआ पधा३ दनेतालों का प्रारिधप्रिक दिया। पका 
पएयसार नाम रखा | वय के साथ ही साथ रूप और 
गुणकी भी हृद्धि होने लगी। सब कलाओों को सीखा, 
योवनवय में एक व्यवद्ारित्तों धन्या लामक कन्या के 
साथ विवाद किया । 


एकदा पृएयसार रात्रि के समय छुख़ निद्रा में सा 


( १४७) 


हुआ था, उस समय लक्ष्मीदेदी ने आकर कहा कि दे 
पण्यसार ! में तेरे घरकों आउगी। फिर ख्प्त में 
घरके चारों काने में स्ट्नॉसे भरे हुए सुदण के कलश रूप 
चार निधान देखे ) तब पुएयसार को मालूम हुआ कि- 
देबीमे जो कहा था बह संत्य हुआ, परन्तु यदि 
किसी दुर्जन के बचन से राभाकों यह हाल बिद्लि हो 
ज्ञायणा तो अन्थे होगा, अतएवं पहले से में खुदडो 
राजा को यह हाल निवेदन करू | ऐसा सोचकर के 
गजा के पास नियान का स्वरूप कहा | यह दे ख़ने क लिए 
राणा खुद पणयसार के वहाँ आया। भंडार देखकर 
विस्मित्त हुआ | वहाँ से उठवा कर अपने भणडार भें सब 
इब्य भेन दिया । फिर दूसरे दिन भी मभात के समय 
प्‌ ए्यसार ने चार भण्दार देखें, और राजा के पास जाकर 
बत कही । बह भी राजाने पृण्यसार के वहाँ से मंगवा 
कर अपन भणदार में स्थाप्रित किये । पुन तीसरे दिनको 
भी उसी अनुसार चार मण्दार दंखे और राजा के समीप 
जाकर जाहिर क्षिया कि महाराज ! प्रेर यहा उसो 
प्रकार भओरमी चार भदार आये हुए हैं तब राजा ने 
उनको भी अपने भण्टार में रखबाने का हुकम किया | तब 
प्रधान बोला कि महारान । आगे आपन जो दो निधाम 


(१४८) 


संगव कर संठार में रखवाये है सो यहाँ पर मंगगाये) 
राजाने भेढार सुलवा कर देखा तो उस में निधाम नहीं 
ये, पर राजाने कहा किये सो जिसके एुण्यमोगसे 
निधान आये थ उसीक यहाँ रहेंग, मेर पास रहन वाले 
नहीं। में लोगाधीन हो कर यहाँ लागा, मगर भैरा वह 
प्रयास यथे हुआ । 


फिर राजान उस मे दारगत सर्वद्ृव्य पुएयसारका 
दे कर नगरशेठका पद मदात किया । बच्ची, धुद्धिशा 
श्रार्दि पदनाये, और दद बान गामेशे साथ सपरिवार 
पुणपसारफ़ी घर पहुचाया | फिर पुए्यसा(का महत्व 
दिनप्रतिदिन ब्रृद्धिगत हुआ । भपनी लक्ष्मीसें पुणयक्राय 
साधता रहता था, परन्तु गॉठमें नहीं बाँववा था । 


एकदा उस मगरके उद्यानमें सुनस्द नामक पचली 
भगदात समोसरे | उनको राजा सपरिवार तथा परय- 
सार सेठ भी अपने मात्रा, पिता खली ओर अ्रस्य मनुष्योके 
साथ बदन फरनकों गये | बदना नमस्कार कर वेंठे | 
फेबलीने धर्मोपदेश दिया ) फिर धणमेत्र सेठने पा 
कि है भगत ! मेरे धुत्रने पूद भवरें केस पृणय किये 
हैं कििनके ममावसे यह लक्ष्मी, राज्यमान) सौमास्य 
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व्‌ महलकों माप्त हुआ | तब मुरुने कहा किपूर्व कालयें 
इसी नगरमें घतकुमर सेठ था, उसने गुरुके समीप णा 
कर बाइस अमक्ष्य और बचीस अन॑त्कायके नियम लिये, 
सुपातवोको दान दिया, दब, गुरु, और बढिलोंकी मक्ति 
एवं शितिय किये, श्रावक् धमं पानन किया, हद्धावस्या 
में दीसा ली, सिद्धास्तों का पदम किया, सपश्चर्या की 
क्षमा उपशमादिक अनक युर्णोक्तो घारण किय और माँते 
अनशन ले कर आयुष्य पूर्ण करके सीसरे देवलोकममें 
इन्द्र सामानिक देवता हुआ | वहाँ देव समरन्धी मोग 

ग्रेम कर वहाँसे चुद कर पुणय मभाव से तेश पुन 
हुआ हैं. पतन पण्यके योगसे बह लक्ष्मी महत्यादिकको 
पाया है। यह बात सुनकर पुण्यसार को जातिस्मरण 
ज्ञान उत्पन्न हुआ । पूके मत देखे | फिर कूद ब. सहित 
आवक घम अगीकार करके अपने घरको आया। नित्य 
देवप जा करता, नवकारका जाप करता, गरुरुवंदन करवा 
और दान देखा । फिर एकदा अपन पत्रको याग्य जान 
कर उसको घरका भार सुपुद किया और अपने सेठ पद 
पर स्थाएति किया । पशग्मात्‌ पुण्यतारने सुनद मामक 
गुरुके पास दीक्षा ली । निरतिचारपणं चारित्रध्मका 
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पालन कर देवता हुआ । बहाँसे चच कर पुनः भलुप्य 
जन्म पा कर मोक्ष सुख सपादन करेगा। 


निए पूजे बंदे ग्रुरु भाव द्वान दियत। 
पुणयसार जिम तेहने ऋद्धि अचिति हु ॥१॥ 


अब पेंनीसदी व छक्तीसबीं पृच्छाका उत्तर दी 
गायाय्रेक्े द्वा कहते हैं । 


बीसत्थचायक्रारी सस्ससणालोइऊण पब्छितों । 
जो मरह अद्लजस्मे सो रोगो जायएपुरिसी॥४०॥ 


चोसत्थरवखणपरो श्पालोइ प्पसव्बपावठायों थ। 
जोमरइश्रन्नजम्मेसो रोग विवज्जिसो हो३७५१९॥ 


अपोग _.. जो मशुष्य विश्वासघात करता हैं और धग्पक 
मनसे श्र्वात शुद्ध मनसे शुद्ध आलोग्णा नहीं लेता बंद 
प्रुप मर कर भय ज्म्ममें यानि भवास्तरमें रोगी 
हो है (५०) तथा जो पुरुष दिश्वासीकी रक्षा करनेमे 
श्र होगा है और घपने किये हुए पापस्थानकोंकों शुद्ध 
मनसे आलोचत्ा है, वह मवास्तरमें रोह विवर्ज्जत होता 
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है -निरोगी दोता है (५१) इस दानों के ऊपर अध्रणमन्न 
की कया कहते हैं। 

# उज्जयनी नगरी में नितशत्र राजा राज्य करता 
था | उसके पास अध्ट्णमलल नामक मदह्दामतल था । इधर 
सोपारा नगरमें सिंहगिरि नामक राजा था, वह प्रतिवर्ष 
मस्लयुद् करवाता, मद्लयुद्ध में जा कोई जीतता उसको 
बहुत घन देता था। अष्टणमल्ल दूसरे मण्लों को जीतकर 
परहोसे श्रिपावमें बहस धन ले आता था। एकदा सिंहगिरि 
राजाने छोचा कि उज्जयनीका महल आकर प्रतिवप जीत 
जाता है यह अच्छा नहीं है, अत उसका छुछ उपाय 
करें । फिर एक बलवान साछीको दखकर राजा ने उसको 
अपने पास रख कर मन्नयुद्ध सीखाया । मलीदा ख़िला 
पिला कर पुष्ट किया | फिर मन्नमहात्सव के दिन अद्टण 
मन्न ने आकर युद्ध किया उसको तरुण माछी ने परामित 
किया | राजाने मालिकों द्ृव्य दिया। श्रद्टणा वापिस 
लौगा | उसने सोरठ देश में एक महावल्वान्‌ फलिद्ठ 
नामक कोली को देखा, उसको कुछ धन देना निश्चित 
करके उज्जयनी में लेगया | वहाँ उसे मल्‍लविथा सीखाह | 
पुन; सोपारा नगर में परीक्षा के समय ले आया, वहाँ 
सभा में मरलमहोत्सव सम्बन्धी वानित्र बाजते, शुद्द पूरते, 
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बदिभन जप जप बोनते, फलिहमरल और माद्दीमट्ल ये 
दोनों परसर फूफत, माचते, दसते, एक दूसरे को 
परष्टि मद्वार देत भर गिरते हुए अपने? स्थानक प्रति गये। 
वश अद्रणमहलने फलिहमसलको पूछा कि तेरे को युद्ध 
करते हुए कह अद्र में पीठ हुई हो सो कह। उसने 
यथार्थ कह दिया, कि अप्रक २ अप पें दर्द होश है। 
तब अद्टणमन्ल ने फलिदमज़कों अम्पंगरस्नात कराके इसका 
शरीर धाम कर दिशा | 

अब राजाने माद्दीमज़को पछा कि तेरे अगमे कहाँ 
दर्द हाता है । मगर मार शरमक माझीने यथाय बात 
न कहते हुए श्र ग्मे दर्दा होनेश्ी बात को छुपाया | फिर 
दूसरे दिन सभामें सद लागोंके समक्त दोनों मंज्नयुद्ध 
करने लगे। वहाँ माद्दीमत़ थक गया, सौर फलिहमद्नने 
उसकी ग्रीवा मरोड कर मार डाना। जिससे फलिहमन्नका 
यश दिस हुआ, और पारितापिर भी मिला।इस 
प्रकार अव्टणमटल के आगे बह यथात्थित स्वरूप कद करे 
सु्ती दुआ, और माछोमसल ने ययात्यित स्वरुप मं कहा, 
जिस से द्‌ श्वी इझा | इस दृष्टोंत का श्रवण कर जी पाई 
गुरु के पा सत्य कहकर श्ालोगणा लेता है, घह अट्टण 
मलल फलिहमस्लकी तरह सुखी मीरोगी होवा है भर णा 
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कोई गुरुके पास आलोगण लेते हुए सत्य बात नहीं 
कहता बह माथीमज्नकी सरद रोगी हो कर हु खी होता है । 
कहा है -- न 


पाप आलोवे आ्रपणु गुरु आागल नि शक । 
नोरोगी सुखोया हुवे निमेल नेहवों शेत्र ॥१॥ 
अब सेंसीसदों पृच्छाका उत्तर एक गाया के द्वाग 


कहते हैं-- 


लहु हत्ययाह घुत्तो कूडतुलाकूडमाणभडेहि। 
बवहरहनियडिबहलोसोहीण गोभवे पुरिसी ॥४ २ 


अरथाद्‌--जो पूते, हस्तादि लाघबसे भूठे तोल व भूठे 
माप से सथा कुकुम कपूर मजीठ भेलसेल करके कूडे करे 
याणेका व्यवप्ताय यानि 5यापार करता हैं एवं निकृतिवहुल 
अर्थात्‌ मायावो हो कर बहुत पाप करता है बह पुरुष 
भवान्तरमें यदि मनुप्य होता है तो मी होन अट्टवाला 
होता है| जिस मार ईरबर सेठका पुत्र दच्च मामक था, 
धह पूवमबर्मे छूटे खोल, इंदे माप और झूड़े करियाणेका 
व्यापार करनेसे पापके परिणामसे हस्तादिक झ गे हीन 
हुआ। उसकी कया इस प्रकार है -- 
हट पे 
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#त्षितिमतिप्ठिग मामक मगर में आदिदेव ईश्वर 
नामक सेठ रहता था। उसकी मेमला मामक ख्री थी। 
उसको चार पुत्र हुए, उन चारों को पढ़ाये, उनरी 
शादी की सेठ सुद हृद्व इभा, उसके घाहमें विएल 
द्रल्प होने पर भी लाम के वश अनेक व्यापार करता। 
परन्तु लक्ष्मी किसी को देता नहीं, किसीझो दान दनेका 
तो सवप्नमें मी उसका विचार नहीं आता था। 


एक दिन पैठ जिम कर मयाक्ष में उठ था, उस 
समय चौथे पुत्र की स्री, जा कि अत्यन्त गुणवती थी और 
जो सुपात्र में दान देनेकी इच्छा रखती यो, वह खो बन 
धानके लिये धरके बाहर भोकमें बैठी हुई थी, उस अर्सेमे 

५ के पे 

आठ बे की उम्रर् कोइ तददीक्षिय साधु ईर्यासमिति 
शाधत हुए गौचरी के लिये सेठके वहाँ आया । उन्‍हें देख 
कर स्त्री ने कद्ठा-- 


चेला खरे सवार पर्मिणि बार न जाणीएं। 
तुम ला झनथी झाद्ार अम्ह घर बांसी जीमीए ॥ 


चेनाने कहा कि में अन्यत्र मिक्षा के दिये जोड़े १ 
बहू ने कहा शिस प्रकार उचित सम वैसी करें! फिर 
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साधु भी उस कृपणका घर छोड़ कर अन्य घरमें आ 
हार लेने के लिये गया । 


गवाक्षएँ बैठे हुए सेठनीने यह सब बात सुन कर 
विचार किया कि-दन दोनोंके वचन मिलते हुए नहीं 
है। उस समय बह को बुला कर पूछा किदो मदर हुए 
तिस॑ पर भी तुमने चेनाक्ो ऐसा क्‍यों कहा कि मामकाल 
है! फिर चेलाने कहा कि हम ढसरते ई। सब तुमने 
कहां कि हमारे थरमें सब वासी अन्न जिमते हैं, 
अपने घरपें सो सबंदा नयी ही रसवनी बनाई जाती है, 
और सर्व कुदु थ ताजी रसबती खाते हैँ, परन्तु ठंडी रसोइ 
तो कोइ खादी नहीं है । तिस पर भी तुमने चेलाको 
ऐसा कहा इसका कारण क्या ? यद श्रवण कर वह धू घट 
करके लब्जावती हो कर कहने लगी कि ह सातनी 
सुनो, मेने चेलाका कहा क्ितुमने सवारमें यानि बहुत 
शीघ्र छोदीवय में दीक्षा क्यों ली ? तब चेलाने कहा कि 
धर्मिणि वार न जाणीए, सो में दरता हु, क्योंकि 
ससार असार है, आयु अश्यिर है, उसका भय लगता 
है, अवएब समय क्‍यों शुमातरें ? क्‍योंकि घीवितब्य 
बीजलीके भवैकारके सदश है । फिर मेंने कहा 
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कि--हमारे परमें दासी जिमते हैं, मिसका ताल्य 
यह है कि इसने गस भव में दान पुएय हिये ई 
निसक योगस ऋद्धि मिली है, परन्तु इस पवमे दाह 
पुण्य कुछ करते नहीं है जिससे मया छुद्ध उपार्भेन महों 
हाता है, इस लिये धासी मोजन करते हैं । 


यह घचन थवण कर पहसा महा पृद्धिपाली जाद 
कर सेठ हर्पिन दृच्य भोर कटने लगा कि मेरी यह बघू 
सक् पुत्रपधु भोग दादी हैं, परन्तु शुद्धि को अपे्षासे सर्ममे 
अग्रसर है, अत उससे में पेरे कुट इप. बढ़ी करके प््या- 
पता हैं। अगपद झायदा मेरे सब छुदुम्शी झर्नोकों था 
हिये कि उसका पूछ करके रामकाज करे, ऐसी में 
आए करता हू । इस के अतिरिक्त सेठ उसी दित से 
दान दनेकी पुद्धि भा हुई ) 


कुछ समय उपस्तीत्र होने के पश्मात्‌ सेठकी पाँददा 
पुत्र हुआ । उसका दच ऐसा नाम रखा, परन्तु , उसको 
हाथ पर महों थे, हीनांय था। उसका जब गौवत, बय 
प्राप्प हुआ सर, लोक उसरी हाँसो करने लगे । मैथोंने तैल 
मर्देनादि अनेक उपचार किये, परन्तु शिस प्रकार दुर्शन 
पर किया इआ ह७पकार व्यय लात है उसी मार 
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सेठने अनेक उपचार किये, बहुत द्रव्य खर्च किया, परन्तु 
पुत्र को कछ भी आराम महीं हुआ | 

एकदा दो हुमीश्वर मिक्षा के लिये भागे, उनको 
बंदता कर सेठने पूछा किमहाराज! प्रेश पुत्र अच्छा 
होने ऐसा कोइ श्रौषध बसलाहये | गुरुने कहा-जीवकों 
राग दी मकारके होते हैं, एक द्वव्यरीग वे दूसरा भाव 
शेग | उनमें पहले द्व्यरीग का मतीरार तो वैध जानता 
हैं, और दूसरे मावरोग का प्रतीकार हमारे शुरू जानते 
हैं। थे इस समय इसी गाँव के बाहर बनमें पधारे हुए हैं, 
हमको पूछी । यद बाल सुम कर सेठ भी बनें गया। 
पर्हा गुरुको धंदता कर पूछने लगे कि-महाराज ! प्रेरा 
दत्त पुत्र थ्रगहीन दै, वह किसी मकार अच्छा नहीं होता 
है, उसका कारण पफ्रण? तथा द्वब्यरोग ब भावरोश 
किसे कहते हें । तब गुरु घोले कि राग द्प करके अशुभ 
कमें धपाशन करे उसे भापरोग कहते हैं, और उमर 
कमकि उदय होता हैं तब भो फल पिपाक: भोगना पढ़ता 
है एसे धब्यरोग कहते हैं ।,मावरोंग के नष्ट होने से द्रव्य 
रोग भी नष्ट होता हैं। तप, संयम, दया कायोत्सगांदिक 


क्रिया के करने से भाव॑रोग मिट्या है, मावरोगेक जानेसे 
द्रब्वरोग भी णाता है । न 
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तेरे इस पुत्रमे पूरभवर्मे व्यापार करते हुए लो 
गोंसे वचित किये थे कूदे धोल व छूंडे माप रख कर 
गगोंझा धोखा दिया या, सरस नीरस वस्तुओंका मेल 
सम्मेन करके बेचा था। इस मकार गणित पाप किये 
थे, पर तु एक दफा साधुकी दान दिया था, उस प्रण्य के 
यागसे तेरे वहाँ पत्ररु्ष से उत्पन्न हुआ है। उसने छान 
बूफ कर छुड कप छल भेद करके प्रुरथ लोगोंका वचित 
किया था, जिसके योग से हाथ रहित हुआ है। ऐसी बात 
गरुत भुखसे थवण कर सेठ और दच-दोनों ने मिल 
कर श्रावकपमें भ्रगीकार क्रिया) दत्तने मियम ले कर 
कपटक। छोड दिया । नवकार मंत्रका स्मरण किया। मृत्यु 
पा कर देवलोक में गया, अतएव है भव्यों ! किसीकों भी 
मत्त ठगा । 
अब अडतीसवी और गुनचालीसदी पृच्चावा /उत्तर 
एक गाथा द्वारा कहत हैं*-- 


सजमजुध्यायगुणबतयायसाहुणसोलकलिश्पाण । 
मूझोश्यबण्णवाए थ ठु ठक्तो पदण्हधाएणा॥।०३३॥ 


अरयात्‌ू-णो णीष, स्यमयुक्त क्षमादि गुणवन्स, 
शीनयुक्त ऐसे साधु महात्माका अवर्णयाद बोलका है 


(१५९ ) 


निन्‍्दा करवा है बह जीव ' भर्वाँतरमें मूक यानि अवाक्‌ 
होता है तथा जो जीव अपने पाऊ से साधुओंछा लात 

मारता हैं वह जीद मर्वाँतर में लंगढा होता है ( ४३ ) 

जिस मकार विट्पवासी देवशर्मा के पुत्र अग्निशर्मा ने 
मद्दात्मा की निन्‍दा की, मिससे बह मूक छुआ भर साधु 
को घप्पे ब लातोंके महार किये जिससे उसी में उसको 
देवताने शिक्षा दी | वहाँ से मर कर नरक में गया। 

भवान्तरमें होनकुलमें प्राखढ नामक हु ठा हुआ । उसकी 
कथा इस भकार है। 


४बढ़ोदे नगरपें देवशर्मा नामक ब्राह्मण, जोकि चौंदह 
विधा का निधान था, रहता या। उसको श्रमग्निशर्मा नामक 
पुत्र हुआ, बह अनेक शास्रोंमें पारगत हुआ | ए्योतिप 
शाद्धमें भी निपुण हुआ, मिससे अपने मनमें बहुत गब 
करने लगा। धमवन्ध, ग्रुणवन्त ऑर चारिज्यब॑त्त की 
निन्‍दा करता, इनके दोप बोलता । उसके पिवान शिवा 
दो कि है वत्स ! * जातिकुनका मद मत कर | समझदार 
मसुष्य गर्व नहीं करता है और किसी की हिंन्दा नहीं 
करता है) इत्यादि बहुत कुछ समझाया परन्तु जेस 
पकार दूधसे धोने पर काग उज्ज्वल नहीं होते उसी मझार 
उसने अपने स्व॒भावकों नहीं छोड । 


( १६० ) 


एकदा अनेक साधुके परिषास्से परिवेष्तित ह्वानी गुर 
पहाँ पथारे | उनको बंदना करने के लिए नंगरवासी लोग 
गये | उन ग्रुरुका मशात्म्य देखकर सुनकर अजिशर्मा 
कुपित हुआ भौर लोगों को कहने लगा द्लि इस पसंद 
महात्माकी पूजा मक्ति करने से क्‍या लाम ! यह पेदजपी 
से बाहर है ! 


पएकदा बह प्राह्मण झनेक ब्राह्मण लोगोंके देखते 
हुए गुरु के साथ बाद करने के लिए आया और कहने लगा 
कि-हुम क्षुद्र, अपवित्र और मिमरुण हो, तिस पर भी 
लोगों के पास पूजा करबाते हो, इसका कारण कया ! 
बेदके श्वातता ऐसे पद्चित्र जाह्मणों को दान दें, उनको पूजा 
करे पही जीव स्वर्गमें जाग है । हम लोग यह करके छाग 
जैसे जानवरोको मी स्पगेमें मेन सकते हें। इस मरार 
बोलने लगा । उसको एक शिष्यने कहा कि-नतू पहले 
प्रेरे छाप हो पियाद कर | में हो तेरे मरनों का उत्तर देखा 
हु; छुन ले । 


प्रधम तू यह कहवा ह कि तुम शद् हो हम ही 
ब्राह्मण हैं, यह तेरा झयन अयुक्त है, कछ् है कि - 


(१६१ ) 


ब्राह्मणों, म्ह्मर्येण यथा शिल्पेन शिव्पिकः 
अन्यथा नोसमात्र स्‍्पार्दिद्रगोपम्तु कीटबत ॥ १॥ 


अर्पाद > प्रह्मचये पाले उसे भाह्मण कहना चाहिये । 
लिछ तरह कि शिल्पी के गुणोंसे शिवपक कहलाता हैं। 
यदि म्रह्मचगे।ल हो तो इन्द्रगोप कीटके समोन नामका 
ही ब्र्मण समऋना चाहिये;। ट्र 


फिर वू केंदरता है कि तुम अशौच हो, यह भी असत्य 
कहता है। पानी होल कर स्तान करके, अपकाय जोंगों 
की दिराघना करनेसे कुंड शौचर्र महीं होता है। यदि 
समान, 'करने से शोचत्व होता हो हो पानी में 
रहनेवाले' भर्च्छ करंछ सेर्थ सदैव स्नान ही करते हैं। ने 
सब तेरे कयन ६ 3 पवित। होने चाहिये; परन्तु मन 
शुद्धिके दिना शोचत्व हह्दी, होता है, मन श॒द्धिको।ही शौच 
कह है । पुराणमे कहा हे - 


चित्मेत्र्गंसदुए तीयस्नानैन शुद्धयधि | '.* 
शत्तशोज्य जरप्रति सुरामॉद्मिवाशुचि ॥ ? ॥ 
(किंच ++ 6. 30  7हत ७57] 
- सत्य ,शौच॑ सप शोच॑ शौचमिद्धियनिग्नह, | 
सर्वभूतदयाशौच जलशोर,बफम॒दू ॥ २ ॥' 


(१६२ ) 

चित्ते रागादिभि विलष्टमलीकपचनैह्न से । 

भीवदिसादिमि कायी गद्गा तत्य परादुस्ी ॥ ३ ॥| 

भर्यात्‌ + जिसका अन्त करण दुएट है, गह पुरुष 
स्मानसे शुद्ध नही होगा । प्रथम रुत्यरूप शौध, दूसरा 
हयरूप शौच, सीसरा इन्ट्रियनिग्रहरुप शौर, चीया सब 
भूगपर दयारूप शोच और कल शौच तो झन्तिम 
पाँचवों शौच दे ! उया मिसरा बिच रागादिकतसे 
बिल है, असत्य, बन घोलने से मिसका धवस अपबित 
है, एसे पुरुषफोी गंगा भी पत्नित्र लहीं कर सकमी | अर्पोत 
हथा जीष हिंसादिकसे झाया शिसकी अपविश्र है 
गगा भी उससे परादमुस्त रहही है । पु; कह्ठा हैं कि 


आत्मा नदी संयमहोयपूर्णा सत्यावह्ा शीलद्यातटीर्मी ! 
बजामिपेरे कुछ पॉँडुपुत्र | न वारिणा शुद्धयति चान्तशत्मा ॥ 

अथोत्‌ - सरीकृष्ण कहते हैं कि हे पॉइरजाके प्र 
अजुन | सयम और पृण्यरूप नलेबुक्त भर सत्यरूप 
जिसका परदाद है, वया शील और दय्गरूप मिसके सद 
है ऐसी आत्मा रूप मंदी है, उसके भीतर तू -अमिपेक 
रूर । अर्थात्‌ उसमें स्नान कर, परन्तु शलके द्वारा अन्तरा 
'त्मा कदापि शुद्ध हो हो सकवा। 


१६१ ) 


पन सने कह्दा कि- तुम निमु ण दो, यह भी पेरा 
कपन अपुक्त है। बयोंकि क्षमा, दया ओर किया मुख 
अनेक शुण भी हमारे में मत्यक्ष दृष्टिगोचर होते है, तो 
फिर हम निगुणी कैसे ! कहा है - 


चित्त शमादिमि शुद्ध बदर्न सत्यमापण । 
प्रद्मचर्यादिभि काया शुद्धा गरगोंमसा बिना ॥१॥ 


भाषाय-क्षमादिकके द्वारा चित शुद्ध होता है, 
ब्रह्मचर्यादिके द्वारा काया शुद्ध होती है । इस मकार 
गंगाऊ़े जल विना ही पूर्बोक्त सर्व शुद्ध हाता है। परन्तु 
उनमें थे कोई भी पदारय गंगाजल के द्वारा शद्ध नही हो 
सकते । 


पुन तू कहता है तुम लोगोंके पास पूजा कराते हो, 
यह तेरा कपन भी असत्य हई, क्योंकि कहां दे किन 


पूर्जों ध्वते जना स्वस्थ कारयति न जावचित | 
खयमंव जन फंस गुण रक्त फरोति तत्‌॥ 


मावाय--जो लोग इमारी पूजा करते ईंवे स्वय- 
प्रेब-अपनी इच्छा से दी गुण देख करके रूरते हैं? क्योंकि 


( १६9 ) 


'जन है बहू गुणरतल युक्त है अंयाद मनुष्य, मात्र गु्णोरी 
पूजा करते हैं इसमें कोई आश्यकी वात नहीं है ( 


और तूने णो यह कहा कि बाह्मण की पूछा करने 
बाला ्वर्गमें ज्ञावा है, यह भी असल्ये हैं, क्योंकि 
ब्राह्मण जो अपवितर, अग्नक्मफा सेवन” करनेरला। खेती 
करनेबाला, घरमें गो, मदिपी आदि पशुझोको रख कर 
छएनका पालत करनेबाला तथा जो निर्दगी होता है 
उसको पूजा करनेसे स्वगंको प्राप्ति नहों होती ६,। 


पुन तूने कहा क्लि- हमे यप्ञमें छ्ागका बंप करके 
उसे स्वामिं भेज सकते हैं ऐसे हम 'पुण्यात्मा हैं, बह 
भी तरा कयन सत्य है, क्योंकि पेरेह्दी शांखरर कह 
है कि-- 

पर हे १५ 7 करत 


यूप बिला पशचत दल्वा इत्या रुविस्कमम। 7 
यद्चेव॑ गम्पते सगे मरके कस गम्यते ॥ है ॥ 


अर्थात्‌ यूपको छेद कर, पशुओ्रोंके सार कर, भय- 
कर हिंसासे रुधिरका कर्देस करके मसुष्य यदि स्व 
जाने सो फिर नरकमें कौन जायगी है! * 


उस प्रकार युक्ति मयुक्ति के द्वारा सब तगरतरासी 


(9६५) 
गोरे देखते हुए शिप्यमे अग्निशर्मा ब्राह्मणकों परा- 
जिम क्रिया। मिप्तसे प्राह्यण क्रोधायमान हो कर अपने 
घरकों चला गया । फिर रात्रिको अक्रेला बनें जाकर 
'सर्ब साधु निंद्रामे थे तब लाहोंके महारा किये, प्रुष्टियों के 
प्रदर रिये, उसे पनदेदताने पीटा व्‌ पकड़ लिया, 
फिर उसके दोनों पैरों को काट डाले | जिसकी 
व्याधि से पीडित हो कर चिल्नाता हुआ लोगने 
[त कालको देखा, उसका स्वरूप सब लोकों को विदित 
"हुआ | तब सर्व उसकी लिंदा करने लगे !!इस महर 
साधुभोंकी अपज्ञा करके, वह पापिष्ट मर कर पहली 
नरकमे जाकर नारकी पणे उत्पन्न हुआआ। बसे मिकल 
“कर किसी दरिद्रीक घहाँ पासठ नामक पुत्र हुआ। 'पेहाँ 
पूवकृत कमक दोपसे वह मूक हुआ, हटा हुआ, जन्‍मतेदी 
माता मर गई, भौर जब बह आठ वर्षका हुआ धर उसका 
पिता देवशरण हुआ, दासल करके लोगोंका उद्रपापण 
करने लगा | सब लोगोंको अम्रिय हो कर फिर भी 
सप्तारमे बहुतदी परिभ्रमण करेगा। 
के 
! 'झब चालीसर्षी पृच्छाक्ा उत्तर एक गायाफ़े दस 
कहते हैं 


(१६६ ) 
जो बाहुइ निस्तसोछाउव्धायपिदुव्छघियंजीश 
सीयतगतच सधि गोयम सो पगुलोी होह 0४४० 


थर्पात्‌ -- जो पुरुष नि शह्तया हिंवा ति स्ठश यांति 
निरदेय होकर पमादिक जीरो के ऊपर अधिक भार 
भर कर उनसे काम ले, जिंमते छाव यानि अग जिनके 
द्रव गये हैं, उद्बात्त अर्थात्‌ जिनका श्यास उचाडी रहता 
हैं और शरीरकी सधि भिनकी दु ख़िस है एसे दुखी 
एपभ कमकरादिक जीवों को नो दु सी करे, वह जीव हे 
गौतम | मर फ़र प्गु होश है । मिस प्रकार सुग्रामबासी 
इस्हुकमणीका पुत्र कर्मण मामक था, उसने पृथमयम्रे बेच 
ओर दालीको भूखे व प्यास रखे, मिंसले पह पंशु 
हुआ । मिसकी कया यह है-. 


/सुप्आरम नामक आमये एक हल्लु नामक कपक रहता 
या। बह दयावत और सतोपी था। चारा पानौका समय दोहा 
सब इल चलाने पाले हरलुको व बैलोंकों छोड 'कर चारा 
पानी देता, कदाच चारा पानो हमर न होता तो छुद् भी 
जिमता नहीं, ऐसा नियम किया हुआ था। उसकी हेमी 
नामक दी थी, पह सरल चिचबाली थी, उसे फकमण 


(१६७ ) 


नामक पुत्र हुआ, वह पूर्वकृत कमके उदय से रोगी दे 
पंगु हुआ | वह जब बड़ा हुआ, तब खेतों की चिन्ता 
करने के लिए बैल पर बैठ कर खेतों में जाने लगा। वह 
बढ़ा ही लोमी था जिससे अपन पिता की श्रपेज्षा तीन 
गुणी भूमिकी खेती कराता, हल और वेलोंको समय हो 
जाने पर भी छुट्टी नहीं देता चारा पानी की चिंता भी 
करता नहीं | जिसके कारण प्रथम दर्ष में ज्ञो धान्‍्य उत्पन्न 
होता था इससे आगे के वर्षो सें कमती कमत्ती उत्तन्न होने 
लगा भिससे क्रमश वह निर्धन हो गया । तो भी वह पाप 
कमे करने से हटा नहीं । 


एकदा ज्ञानी गुरु पधारे, उनको बदना करनेके लिए 
मगरबासी जतों के साथ ये पिठा पत्र मी गये । पिलाने 
गुरुफो पूछा कि हे महारान ! किस कम के योग से यह 
मेरा पुत्र रोगी, पद व निर्धन हुआ हैँ? तब गुरु से 
कहा हि उसने पूव॑भवमे खेती करते हुए भूखे व प्पासे 
बैलों से काम लिया है| उनको संपियें महार किये हैं, 
भारे हैं, झल्तमें पर्माचाप करने से बह मलुप्यत्व पा कर 
तेरा पुत्र हुआ है। ऐसो गुरुको बादी को भवण कर हल 
सबके पापो की आलोचना करके पिया ने दीक्षा लो और 


(१६८) 


क्मशने थासक्रपर्म अह्वीकार किया, आठ पूर्ण करके 
दोना में दवलोकके सुख प्रप्प किये? | ४ 


धर एक्मालोसबी व वेयालीसदी पृच्छाका ४त्तर 
दी गाया के द्वारा कहो हैं । सी 


कप च 


सरलसहावोधम्मिकमाणसी जीवरवखणपरो य । 
देवगुरुसघमत्तो मोयम स सुरुषयों होड़ ॥५४॥ 
कुडिलसहाबो पावप्पिश्लोजीवाण हिसणपरो झ | 
देवगुरुपाडणीओ छज्नर्त कुकबऱ्ों होह ४४६॥ 


अर्थात्‌ भो एशप छत्दइकी माँति सरल स्वभादी 
हवा हैं और धर्म में मिसका चित्त होताहे बया नो ममुष्य 
जीबी रक्षा बरने में तत्पर होता है बया देव गुर व पमेक़ो 
भक्ति करने में तत्पर रहता है बह घी (हैः गौतम / 
झुपबान होता है ( ४५ ) सथा जो, जीव स्वभाषसे 'कुटिल 
होंग है तथा पाएत्रिय शोता है अयात्‌ पापकूस में मिसकी 
रूचि होती है, जीवहिसा करने में ? तत्पर तथा-देव ।भौर 
शुरुके ऊपर ट्रंप रवख्े और देवमुरुका मत्यत्रीकू होता है 
बह पुरुष मर”कर अत्यंत शुरुपवन्त,दोवा है (४६) 
जिस भकार पाटण,तगरमें देवविंह, स्लेठ्मा पत्र, जगसुन्दर 


( १६० ) 
सूबे लोगीका मय पेसा रूपएत हुआ, और उसीका 
दूसरा भाई असुन्दर था वह काला, झूपढ़ा दुर्भागी, दुःस्वर 
लब्कंठ, बढ़े उदरबाला और कुरूप हुआ | इन दोनों 
भाईओं की कथा कहते हैं। | 


“पाटण नगरमें दवू्सिह ,वामक धनबत सेठ रहता 
या, उसको भायांका नाम देदश्ी था। बह सरल और 
स्नेहालु यी। उसने पुरुदिन अधिझाँग राति अतिकम 
हुई तव एक आ।म्ररक्षकों, शाखा मतिशाखा व पुप्पसे भरा 
हुआ आकाशुते उतरता इआ और अपने पुखपें प्रदेश करता 
दुआ स्नजप्रें देख । फिर जाग्रत हो कर अपन पतिको 
सप्नकी वात कही । पतिने सुन कर ख्ीकों कहा कि 
तेरेफी फलचत गुणवत्त आम्रहक्षकी घरह अनक जीवोंफे 

[धारभूत ऐसा पुत्ररत्त होगा । यह छुनकर ख्लरी इर्प- 
घत हुई | अनुक्रमसे पूणादिन हाने पर लक्षणवत्त पुत्रका 
जन्म हुआ । इसके पिताने उत्सव मनाया, कुटु बको 
जिमाया, वद्धांदिकका दान दिया | गुणके अनुसार 
जगसुन्दर ऐसा उसका नाम रखा ।' सेठफा वदित कार्य 
छिद्ध हुआ । शालाईं पढ़ा, कलाए सीखा, विनय, 
बिवेक, 'वातुर्य, औदाय, गाँभीय, पे्यादिक गुणवतत ईआ। 
बह गौबनवयकों माप्त हुआ मे अनेक  कस्याओंके साय 


(१७० ) 


उसका पाणिग्रहण हुआ। जैनधर्मकों अगीरार करके बह 
देव गुरू संघकी मक्ति करने लगा, दान द॑ पुएय भंदार 
भरने लगा । दोन दूःखीका उद्धार काने लगा। इस भाँति 
छुमार अति धुशवेंत हुआ । 


एकदा दवथी ने शेषरानि में दरदग्ध हक (हंस में 
म्रविष्ट होता हुआ छप्तमें देखा | पुरा स्वप्न जात कर 
भरतारको यह शत ने कही । अनुक्रमसे काना, चीपढा, 
दसाला, तुच्छ कणवाला, मिसकी छाती व पेद स्पुन, 
भाई छोटी, जाँध लबो, शरीरमें रोम अधिक, दुमोगी। 
द स्वर ऐसे पुत्र मसब हुआ । लोगों ने उसका रूप 
देख कर असुन्दर पसा नाम दिया । पह पुत्र सूखे 
पमहीन हुआ । 'पाप में कूदा और कोइ न कहे रूद्दा?. ऐसा 
दुर्धागी हुआ । जिससे उसको कोड फन्‍्ण देह मदद 


द्रब्य देने लगा तिसपर भी कोश कन्या देनेकी कबूल 
से हुभा । 


सब पिताने कहां कि हे रत्स ! हुने पूर्व मम्मे 
एण्य महों,किया है, मिससे हू ऐेसा कुरूप हुआ है, 
झीर बाँछ्धिप्त नहों पाता है; अत अब तू पर्मकरण्णी 
कर। पऐसी शिक्षा दो, सथापि धर्म करमेकी उसकी 


॥॥ छह ) 
इच्छा नहीं हुई । 


एक्दा उस नगरमें चार ह्ामके धारफ ऐसे सुतरत 
नामझ भाचाय आ रूर समोसरे। उनके पास देगसिह ने 
पुत्र सहित जा कर बैंदना को । गरुने धर्मोपदेश दिया, 
यह सुनकर मिस मकार मेघगगनासे मगर इर्पित होती ह॥ै 
उसी मार स३ हर्पित हुए । देशनानवर सेठने पूछा 
कि है भगदन । मेरे दो पुल हैं, उनमें एक बंढ़े! पत्र 
गुणबत सौमागी और पुणयशाली हुआ और दूसरा लधुपत् 
दुए दुर्मागी प्रापशचि थूरा हुआ। अतः उन्हींने कैसे 
पुएय पाप किये होंगे ! सो कहिये 


गुरु कहने लगे कि है सेठ” इसो नगरमें इस 
अवध पूर्वफ़े सीसरे भवर्में एक मिनदतत्त मामक पणिक 
रहता वा, बह सरल स्वमात्री तथा भीषरक्षा करनेमे 
सर्वेत्र मसिद्ध हुआ | इसके अलावो देव, गुरु भोर सपकी 
भक्ति करने में भी अग्रसर था जिससे सबलोग उसकी 
प्रशसा करने लगे । फिर उसी नगरमें एक शिवदेद 
नामक बणशिक्‌ महामिथ्पात्नी रहता था, पह «देंब, गुरु 
झौर संघक ' छपर शेप रख करे उनको हसी करता 
था, मनप्रें कूद कपट रखता या। पह यदय्रत्रि मिंनदचका 


(१७२ ) 


मित्र था, तथापि जीवहिसा करता था ||, 


बह मिथ्यान्वी मर कर पहली मरकमें गया और 
जितदत्त थावक मर कर पहले दवलोक्े देषसाहथा। 
पहाँ पर देवलोकक्े सुख मोग कर आयुषुर्ण। काके “तेरा 
जगसुन्दर नामक बढ़ा पत्र इश्ना और शिवद्च का जीर 
नरकसे निकन कर तरा असुर्दर छात्र प्र हुथा: है। 
पह दृपगुरु $ ऊपर ट्रेप रखता था, निदयो।था, मिस 
कुरुप दुआ है । भर भी पर्मद्रपी हैं, अढ बहुत संसार 
अमण करेगा | ! इस प्रकार गुरुमुखसे पूर्वमद (सम्र-यी 
थायों अवण करने स जग्सुन्दर को जाविस्मरण श्ञाम 
उत्तन्न हुआ, जिससे वह इर्पित हुआ । बहुत 4 
पर्येन्त ओवेक्धमे काभाराधत कर भत्ते दीक्षा .छेकर 
माक्षतुख्ध का माप्म हुआ ! ६ 25 यह 

अब तेंगालीसबीं पृच्चा का उत्तर एक, गाथा के द्वारा 
कहते हैं; ड 


कह है: ५ है: 
जोजतु दृडकसरज्जुखरगऊ तेहिक्णइवेयणाओ 
सापाबह निक्कुरुणोजायडइ बहुवेयणापरिसो!॥४७ 


भधवू--जो पुरुष यत्र) लाठी, देंढ, कॉश, रण्ज, 


धर 
( १७१) 
पी 2 मा 5 
ख़दग, और भाला आदिक श्र फे द्वारा झर््य है भी 
को बेद॑ना करे, बह पापी निदयी पुरुष जुन्मात्सर' पे अति 
वेदना पाता हूँ। ( ५७) जिस प्रकार मृंग नामक 
जाँव के बिजयराजा की मगा राणी का लोढा_ नामक पुत्र 
था, बह पूव भव में अनेक गाँवों को अधिपृति था तथ 
उसने अनक लोंगों को अत्यन्त दु ख़ी किये; मिंससे उसि 
भव में इसे जलोदर, क्ष्टि मकर सोलह महारोग उत्पन्न 
हुए । मर कर पहली नरक में गया । बंहाँ से लोढ़ा के 
भव में नवसक हुआ। पाँचों इन्द्रियोंसे रहित अत्यन्त 
चेदना को सहता हुआ महा दुखी हुआ, जिसको कथा 
कहते है हि /) पे # 0 0 ह४ 


८ इसी-भरह्षे त्र में झग ग्राम सें विजय नामक राजा, 
था। उसकी मुगावती नामक राणी, थी । उनको संसार; 
सुख भोगते हुए बहुत काल व्यतीत हुआ। + ५४ * 


एक श्रीमदाबीर धीर्येकर विहार कंदे थे भव्य 
जीवों को प्रतिबोध देव हुए भ्रीगौत्म स्वामी _मरप्ुख 
अनेक साधुओं के परिवारं से परिवेष्टित वहाँ समोस्तरे । 
देदताने सीन गह की रचमा की व्‌ आगे फ़ूलपगर, भरे । 
बारंद परिषद्‌ मिल कर परमेश्वर की वानी क्वण करनें 


(१०६ ) 
लगी। इस समय पक शात्पत्य दे हुएरोगी पुष्प भिसके 
हा।, पैर, नाक, मे'गुली मह्रतत आइ सब गले गये थ, नो 
दुखर, दुर्भग हुमा था बह पुरुष लोगें से निंदाता दमा 
यहाँ समो्सरेण में आया । उसे देखकर गौतमस्जामी ने 
पंरमेरवर से १चछा की कि है मगबन ) यह हीद किस 
अशुमकर्मके योग से महा दू सी हुआ है ! मंगदानने कह, 
इसने पूर्व मवर्मे अनेक प्रायझस किये हैं मिसते दू सी 
हुआ है। पुन, गौतमस्वामी नें मश्त किया कि - है महा 
राम ! इस भीव से भी अपिक दु श्वी ऐसा कोई णीर 
होगा! कि मिसे देख कर लोग दुर्गच्छा करें, तिंदा करें, 
निकाल देपे ? भगवान शत कि हेगीतम ! इसी गाँद के 
गाज का पुत्र जगत सें अत्यन्त दु खी है, बयोंकि बह बपिर, 
पैगु व सपुंसक है। हाथ, पेर, भाँख, कान, मार्क, श्रंढ्वंटी, 
एुख इसमेंसे कोह भी अवयव उनको नहीं है । उसकी 
आठ नादो भन्तगेत बहती है, आठ भाटी बाहर पदती 
है, झाठ नादो रुपिर को भौर आठ रा री गदसी है । 
म्ट दुर्गधित उसका शरोर है, सदैव लोग के द्वारा 
आहार लेता है | वह यहाँ हो नरक का दुख भोगता है। 


पह भषण इर गौतमम्बामी को कौतुक उलंश्न दुंभा 


की 
(१७४ ) रा 

सब उसे देखने के लिए कहने -लगे है स्वामित ! 
यदि आपकी आद्ा होदे तो में उसे/दु ख़ झा ! मइ ते 
झा्ठा दी ! गौतमस्वामों राजा के यर भाये। राजा 

दोनों हर्पित हुए । राणी बोली -महारान! 
आज हमारे ऊपर अलुग्रृह किया। थ्रीगौवमनी मुगाबी 
प्र्ति बोले कि में तुम्हारे पुजकों देखना भाहता हु । छर 
राणी ने अपने चार पुत्र णो गुणपन्त ये उनको बुला कर 
गौतमस्वामी को बतलासे, थ्रीगौवम ने धर्लाम दिश्य ) 
फिर राणौने कहा कि- झान झलुग्रह किग्रा । हब 
सीगौतम ने मृगावती को कहा कि तुम्हारा नो पत्र शिला 
के सहश है उधे देखने के लिए में, झाया हु । राशी बोली 
कि-हे भगवन्‌ ! उस पुत्रको सो कोइ न देखे उस भकार 
हमने धरती के मौत्तर गुप्त रकत़ा है, सो आपको फैसे 
मालूम इआ ? भ्रीगौतम बोलेकि-हमारे स्वामी थीमशवीर 
सह है, उनके कहने से घिदित हुआ । छुब राणी ने कहा 
फि- है भगपत्‌ ! क्षण मर ठहरिये, मोजनके समय बसा: 
भरण को छोटकर छोटी गा में आहार दाल कर गुझ में 
में जाउंगी, पद आपको भी संग लेण। कर दिखाठंगी। 
सत्परचात राणी गादी ले कर भरी गौधम स्वामी के सोप 
झुफापे गई। बहाँ गौतम स्टामिसे कहा कि - दे भगरव ! 


(१७६ ) न्‍ 


यहाँ उग्र दुरगृन्ध है, अत संहपत्ति से धुत्ध मार + बॉ क्र 
भीवर धाइये । बहाँ लाकर येका का द्वार खोलो तब 
पहाँ पर ऐसी दुग्ध आने लगी कि खाया डुथा 'अन्न भी 
गिहर निकल जावे | राणी मे देरी बिल्ला कर उसके 
ऊपर आहार रख कैर लोटा को जक ले झाई उसमे 
आहार संज्ञा से सेम 


/ * मत कहने लगे है है गौतम ! शब्दार- नर में 
प्रमपति राजा यवर््धन नामक ', अन्‍ती या, दसकां 
पॉचसों गांव मिले, भि लिए एक रागेढफो 
री करके भेजा । बह । रद परिणामी, क्षद्ध 

बुद्धि ए महा, पापकर्मी पा, बह ,परॉँचसों गे की 
के कर लेबा, ९ बैठता, लोगों के शिरि 
लिंक चढ़ा क्र पे अन्याय करके क्क्हें; दृपिद्व करता 
उसने लोगों को लिप जरिये, फमती ज्यादा बात कैश के 


( १७७ ) 
करके लोगोंकों पीदता, बाँध कर महार करे, संतरे, इस 
प्रकार पाप कम करता रहा, जिससे इसी मवर्मे” उसको 
कापत, श्वास, ध्वर, दाह, झुंखशल, भगदर, हरस, भ्रजीण 
चक्षवेदना, कर्णवे दना, ५दशुल, खस (+पामा ), कुष्टि 
भलादर, बेग और वायु-ते सोलह मद्दारोंग उत्तन्न हुए 
जिनके द्वारा श्रत्ति उपद्रव को माप्त होकर आात रौद 
ध्यान धर कर मृत्यु प्रा कर पहली नरक में गया । वहाँ 
छेदन, भेदन, साप धादनादि अनेक कष्ट सहन किये। 
फिर बहाँ से निकलकर विजयरामा का पुत्र हुआ है; 
और बह मपुसक, दु शी; भ्रति बेंदना से पी्ित है। 


उसने पाए के तदय से एक मम अत्यन्त दुःखका अनुभव 
किया है।?? 


अब ४४ बो पच्छा का उत्तर एक गाया के द्वार 
कहते हैं। 


+ 8 


जो सत्तोधियाणत्तो मोझावेह चधणाउ मरणाउ | 
कारुणणपुणणाहियञ्लों थो खसुहा वेयणा तस्सभ्न्‌ ८ 


अधोत-: जो, पुरुष परोढा युक्त, ऐसे, जीवीको सॉकल 


इंघंन रूप, बेदता से व मृत्यु से प्रक्त करादा है जिसका 
र३ खिल 


(१७८ ) 


हैंदय दया से पर है उस इरुप को भवाँवर में कोह भी 
अमुह्मणी ऐसी बेदना गहीं होती ( ४८ गो 


मिस कार सुमततिष्ठित नगर में चंदन मोमक सेठ 
मेध्यात्ती था, पग्मात्‌ बह हृट अविश्ञाबंतत याषक हुथा, 
सकी धुत जिंनदत्त था, पह सबको अमीष्ट-बन्ठ प हुआ । 

अत्यन्त सुवी हुआ । उस चंदन सेठ और जिनदच 
को कृपा कहते हैं. _.. 8 


उसमें रहे। उम्र धृ य्‌ 

सकी ख्री ने जैनधर्म कर अत अत्याख्यान-निशम लिये 

/ 7या साध के संस स - सेठ की «गज़ेदेशी भी, संग्पकरष्टि 
बाली हुई।_ 


हे हे ६-१ 
(व साथ “विद्वर परके अन्यत्र गए | सेठ 
अपनी सी सहित” पहले- परत का आरापन करने लगा, 


भो एज, बह ' सेठ "को बहा 


आओ 


नल 


( १७१९ ) 


था निससे सेठ सेठानी दोनों चितातुर रहते ये ॥' पुत्र के 
लिए कुलदेवीकी आराधना करने के लिए कह, कपूर, 
चंदन ,भोर (पुष्प के द्वारा कुलदेवी को एने, भूमिपर शंयन 
करता, सर्पस्या/करता । इस मकार करते हुए “इलदेंबी 
प्रंसन् हुई । भत्यक्ष आकर कहने लंगी कि है 'सठः 'जो तू 
वाचे बह में तुमे दू। तब सठने पुत्र की योंचना की 
गोतदेदोमे चिंतन किया कि मथम वो इस सेठने साध के 
संभीष पहला व्रत अंड्रीकार कियां हैं उसका “घह यथा 
पालन करता हैवा नहीं | धर्म में 'हृद है यां नहीं! 
जिसको परीक्षों करु | ऐसा 'मन में विचार करके देवी 
केंहने लगी किद्दे सेठ | तू यदि जीने को इच्छी करता 
है!तो एक जीव को मार कर हमे बलिदान दे, तो! में 
तेरे को पुत्र दृगी । भौर तू ऐसा न करेगा तो * स्री भर 
तार दोनोंकां कुशल नहीं है । यह श्रदण कर सेठ ने 
कहा कि “तु यह क्या कह रही है !' सपोंकि भो 'भच्छा 
'ओदेमी है बह किये हुए ' नियम का भंग कदापि भहों 
करता, और मैंने तो ' माणप्रिपातका ! नियम लिए है। 
' अत; पुत्र के बिना फाम चल जायंमा, परन्तु/ नियम का 
ेंदन' मैं मही' केंरू गा। यद्‌ 'सुन,फर “देवी / कोप कर के 
सेठ को खस्री को चोटो पक कर उसे तलंबार से 'मारमे 


(६० ) 


लेगी। सो भी रुदन करती हुई कहने लगी कि- घर 
पैर रक्षा करे ! रक्षा ।करो ! ! को मी देती ने 

का मलक काट ना । घन, सेट को भी कहने 

लगी क्िनतेरे को इसी अक्रार काट दालूगी! । फ़िर 
कह कि - अरे दब द्ध इलक्रमागत जीव 
पावर करने को बे लि देने को जा श्रधा चली भावी है 
रसका तने नियम क्यों कर लिया ? अन अब , पुत्र को 
बात दूर रही, पर तेरे लीवनका भी संदेह है, इस 
ऊदायरह का छोड़ और इके बलिदान दे ! ऐसे 

देधोके कु बचम जैने, दयापि सेठ भ्रमित नहीं हुआ भौर 
देवी के पति इने लगा क्लि - मरना पा णक्र , दे है हो, 


> सकी से क्षमा कर, ह मेग्रा सच्चा स्वपमी' । भाह है,-अत्त 
से तेरे परे पर करूगी । ते थी जिनेश्पर -क भक्ति 


( १८१ ) 


कर, कि जिसे तेरे को योग्य पुत्र की मराप्ति हों | उस 
का जिनदत्त ताम रखना। ऐसा कह कर गोत्रदेवी अर 
दृश्य हो गह | छुछ दिम व्यतीत होने के बाद सेठ की 
स्त्री ने पुञ्ञ को जन्म दिया। मिसकी बधाह मिली, शिससे 
सेठ ने बढ़ा महोत्सर करके उसका जिनदूत ऐसा मास 
रक्खा । शाला पें प़कर सर्व कनाओं को सीवा । धरम 
में निष्णात हुआ ।/यौवनवय में बड़े कुनकी योग्य कन्या 
के साथ शादी हुई | पद जिनदत्त पिता को बद्चम है, 
मीरोगी है, नित्यपति देव पूजा करता है । 


एकदा वन में ज्ञानी गुरु परे, सेठ ने पुत्र सहित 
उनके पास जाकर वंदना को ।, धर्मोपरेश धवश कर 
घैदन सेठ में पृच्छा की कि है मगबन । मेरा तिनदत्त 
पुत्न नौरोगी, मदासुखो भर सर्व का म्रीत्तिमाशन क्रिस 
कम के याग से हुआ हे | सो रहिये । तत्र गुरुबोले कि 
में नो कहु बह सावधान होकर सुनो । इसी नगर में 
परणा नामरू बणिक रहता था, उसके वहाँ मिनदत्त का 
जीव साधारण? इस नामका पुत्र था । वे पिता पुत्र दोनों 
दयाबन्त ये, उसमें साधारण तो निष्पाप व्यवसाय करता 
या। मग, छाग, वित्तर, चीडिया आदि को बन्धनपुक्त 


(2६२ ) 
कराठा। उंधीवान जोरों अपने परका दवब्य दे कर 
बुद्थ या, मरते हुए माणीरो छुडाता था । देवसुु 
धंमेक़े ससमगें घर्मरग्े भीशा हुआ रहता था, ओशेडु 
प्प तीर्थ की उसने यात्रा की। आयु ण करके देवलेर्क 
में बह देवता हुआ।। श्नियें घरणा का भीव तो हुम दे 
और साथारणका जीत तुम्हारे 'बर्शँ जिनदत्त .पुत्र हुआ है 
बह है। मह्दा धनबन्‍्त, नीरोगी व सुखी हुआ, यह सर्वे पूरे 
छुएय वा मभाव जानना । ऐसे गुरु की हुस की बाती शव 
कर दोनोंको जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ। (ूवेक मे 
देखे । बैरणय उल्पश्न हुआ, सब दीक्षा लेने को सत्र हुए। 
युरमे कहा कि--अर तुम्हारा आधुष्य बहुत बड़ी है 
और भोगावली कर्म भी बहुत हैं, इसलिए तुम छवि 
पेष भावकपम करो । यह सुन कर पिता पुत्र दोनों 
गुरुक़े वंदना करके घरको आये | 'अमेक मकार के पुष्य 
किपे, सुकृत किये, दान दिये भौर प्रत लेकर दीरों 


देवलोक में देवग हुए । बहाँ से चर कर मलुष्य भस्म 
पा कर मोक्ष जापंगे) 


अब पेतालीसबी पृष्धा का उत्तर एक गाधाके द्वारा 
कहते हैं 4 


( १८१) 
जया मोहोद्शों तिव्यो अत्ाण खु सहाभय। 
कोसले वियणिज्ज तु तया एगिदि्यतणं ॥५८॥ 


भाषा --णब जीव को सीध्र मोह का उदय तथा 
अ्प्ञान यानि सम्पगप्वानका अमाव होता है, तब पह 
पर्चिद्रिय जीव हो, तो भी उसको निसमें महामय द 
ऐसा, तथा तृच्छ, असार और वेदनोयरूप ऐसा परकेंद्रियत्त 
मराप्त होता है। यह निश्चय जान लेना । 


जिस प्रकार महीसार नगरपमें मोहक नामक पनपसा 
था, घह अत्यन्त रृपण हो फर लक्ष्मी ८ फुदुम्य ५९ घहुत् 
मूच्छों रखता था गृत्यु पा कर वह एकेंद्रियों उसनन 
इुआ । दी्ेकाल पर्य्त॑ बह संसारमें रूलेगा। यहाँ भोहझ 
गृहस्पकी कया कहते हैं -- ” ' ' 


महीसार मगरमें मोहरू मामक बोइ श्दृस्थ रहता 
था ) उसकी ख्रीका नाम मॉहिनी या। इसके पिता को 
उहार्मित लक्ष्मी बहुतयी | लक्ष्मीःका मोह अपार था। 
शनिद्बिस सावधान हता था किशायद- मेरा धन 
कोइ लेज्ाय !) . ऐसी, दिन्ता करता हुआ गुष्य, रीत्या 
जमीनके अन्दर निधान,रबख । फिर , बर्श से उठाक्स 


(१८४ ) 


दूसरे ध्यातमें संचय किया ! इस मोर लक्ष्मोंको रखनेके 
लिये अनेक उपाय करता, राज को साता भी नहीं । अति 
कुपए हो का साशदिन धनके लिए दिन्‍्ता को जिया 
करता ' पेटपर्ग भाजन भी लेता नहीं ।; माटे गे गे कपदे 
पहनता ! किसी को दान भी नहों दका, किसी का पते 
घीरत भी नहीं । सोम के दश रिश्तेदा२का ॥ गुणवन्त 
का भी न पिछानता | 


अब सेठ को स्तरीमोदिनोरों पत्र हुआ उसका 
लक्षण ऐसा नाम दिया। 


अब घह "तर पिता से विपरीत्त गणवाला हुआा। 
ते कहावत है कि “लैस बाप चैंसा देश दाता हैं । 
यह बात सत्य है, प्रयापि इस जगह तो प्रिता निर्विबिकी 
और कपण होन पर भी पृत्र विवेशे और धदार हुआ! 
सात फ्षत्रवे घनका संदृध्यय करता, यह देखकर उसका 
ऐसा चहुत्त दु ख पा कर दुश्सी होने लगा और कहने 
लगा कि हे वत्स | धन छुछ फोकट नहीं मिलता है। 
यह तो मह्य दु,खसे उपाजन किया हुआ है। यह अबण् 
कर पुत्र कहने लगा कि हे पिता णी ! धन पृष्कल है 
तुम चिन्ता मत करों | सब पिछाने कहा कि है बत्स ! 


(१८४ ) 


पानी से मरा हुआ संगेबर भी पशुओंके पी जानेसे सके 
जाता है । तब पुत्रमे कह्ा--जब तक अपना पुण॒य पबल 
जब तक कदापि धन खूठेगा नहीं । उक्त च -- 


जद धुपुत तो धन काँ सचे, 

जी कुपुत सो धन का संचे | 
अचलरिद्धि तो धन काँ सचे, 

नो चल रिद्धि तो धन काँ सचे ॥!॥ 
लच्छी सहाव चवला 

तत्य चबल च रायसम्माण | 
जीवोबि सत्य चवलों 

छउबयारविलबणा कीस ॥२॥ 


अत जिस मकार कूएका पानी, उपबनके पुथ्प, 
और गौका दूध लेते हुए बहुत होता हैँ बैसेहदी दान देते 
हुए लक्ष्मी रद्धिगत होती ह । इत्यादि पत्रने समझाया, 
तयापि सेठ धन का मोह छोडता नहीं और मनमे यह 
सोचता रहा कि- यह प्रेरा पत्र मूख है । 


एकदा कमरेमें से चोर लोक धन ले गये यद सुनकर 
सेठको पृच्छी आग, बह 'रोने लगा, जिमने को भी 


(१८६ ) 


बैठा नहीं । तर 3 मे कह कि यह लक्ष्मी अखार और 
पल है, अतएब तुम भोजन करलो। इस मक़ार बहु 
मम कर मोजन कराया दूसरी साल मे सेठ की ही 
भोहिनी मर गड। हत्र सेठ, थी के मोहदश ब्रिस प्रकार 
पञ्र के पहार से महुष्प दु की होता है इसो मकर प्रत्यत्त 


गा फ़लहे, अब ,दिवेक बढ़ी 
बात है। ऐसा विचार सता हुआ खिवेकी हो कर पर्म 
करने लगा। हू 
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एकदा उस नगरमें श्तक्ेबली पंघारे, उनको: पंदना 
फरके लक्षणने पृच्धा को,कि अहाराज ! मेरे पिता मर 
कर कहाँ गये होंगे ? पुर बोले कि है बत्स (! तेरा पित्त 
“न इडापक़ा मोह करके अज्ञनके पश एक्ेल्धिय पृथ्बी- 


( १८७) ग 
काय में उत्पन्न हुआ, है । फिर भी अपकाय, तेउकाय, 
बाउकाय और वनस्पति का्यमें बहुत ससार 'श्रमण के 
रेगा । यह बात सुन कर बरागस्य पा कर लक्षण ने दीक्षा 
ली॥ दीक्षा भलो माँति आ्राराध कर स्वगोंदिक सुर्वों को 
* प्रार्प किपि ॥8॥ 
अंद छेतालीसबी और सेंहलीसबोी पृच्छाफा उत्तर 
, रहते हैं । 


नयधस्मोत्य जोबो न य परलोीगुसि न य कोइ ! 
रिंसिपिनोमल्नइमूढोतरस थिरो होह ससारी॥६० 
घम्मोविश्वत्यि लोए प्रत्यि श्रधम्मोषि ध्यत्यि 
सब्वलू। 
रिसिणोविश्वत्यथिलोएजो मस्लनट्ठ सोप्प ससारो॥ 
अपोत--धर्म नहीं है, जीव नहीं हैं, परलोफ नही 
है, कोई ऋषीरबर नहीं है, इस प्रकार नो नाप्तिक पुरुष 
मानता हे उसके लिए संसार अत्यन्त बढ़ता दी मोक्ष 
जिकट नहीं होता ॥ ६० ॥ 


»  सेथा लोक में धर्म है, अपर्म भी है, सह भी है 
और लोक पें ऋषि भो है, इस मकार जो भीर माने बह 


के. 


नर 


(्‌ हथ्८ ) 


मोर पहुल समा माई होगा, झरप समारी होहर शौ४ 
मोह में भाव ईं ॥ ६? ॥ 


मिस पत्र राप्रएती मणरी में एर पंद्धित $े बाल 
है के 
शुर दूसरा मोर खारर दा शिर्प्यी मे हित पाई | एमए से 
घर को घममागरय उत्त्यापल कएते से पशे मो एसी हुघा। 
और ऐिर मी मंसाएं स्रमण सरेगा | इसइवतिके सारण 
से माछिफरादी हुमा, भोर ऐोर को सदुगुरुशे सइ दि झे 
५3 4 
जानकार इुझा। पमसार्य रा स्पारित बेर हुग्रा, इए 


मदर पा कर धउत्प शान में मात्त प्रारेगा ! छहों 
क्या इस मरार है है। 


“पाजररी मगरी में पर शुर ५ दूसता गीर, थे दो 
गृएत्प रहते थे । रे दोनों शाख्म छाट्रो दय में पढ़ हों 
एरुके पास पढ़े, परन्तु पीस शारकों गारिति लोगों ढों 
सइ्वति हुए । मज्ुष्प भरने समान सहमिदाले मनुष्य के 
सिलमेसे झागन्द पाता हे। मिसस्ते दुसई से बदा कदा 
भरी हुआ बह उद्धव शेकर धर्म सा धत्यापम करने 
लगा, भपनो पृद्धिमचा के आग दूसरों सो| हृणबद सम 


हमे लगा, लोग सुस्त के ऋये सो बाग कहे हो एते भी 
मानवता महीं 
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(६१८९ ) 

एकदफ़े चार ज्ञान फे धारक सुद्च मामक गुरु पधारे 
उनको धर्मायों लोग और बोर आदि सर्व बदन छरेने को 
गये, और शूर महा अहड्वारी हो कर गुरु का माहात्त्म्प 
सुन कर मनमें ईर्प्या करता हुआ वर्शों आया। गुरु को 
कहने लगा कि तुम लोगोंकों ! फिजूल क्यों फुसलादे हो) 
यदि तुम्दारेपें शक्ति होवे, तो मेरे साथ घाद करो। 
यह सुन कर गुरुजी का एक शिष्य उसे कहने लगा, हि. 
“अरे मूर्ख ! सर्वश्ञ के समान मेरे गुरुके साथ तृ बाद फैसे 
कर सकेगा ? में ही तेरे अहद्वार को म्ट कर दृगा। और 
तेरे को उत्तर दृगा। परन्तु समा, समाप्ति, बादी और 
प्रतिवादी, इन चारोंसे युक्त चतुरग घाद कहा जाता है, 
भन; ऐसा चतुरग बाद होते तो में करू । शर ने भी 
मेजूर किवा। फिर दूसरे दिम प्रात काल में चतरंग का 

: स्पापन होने से वाद करना मारम्प किया । 

शूर ने कहा ' शरीर में जीब ऐसी कोइ चौज नहीं है 
और जीव नहीं है तो धर्म मी नहीं है, धर्म नहीं तो 
परलोक भी नहीं । जिस प्रकार गाँव के दिना सीम नहीं, 
ख्री बिना पुत्र , नही, उसी प्रकार ,जान लेना। शा 
पृथ्वी, पाणी, आकाश, अग्नि और वायु ,इन पाँच महा- 


(*१९० ) 

भूरों के सयोग से आत्मा होता है | मिस प्रकार धावदी 
महुद्दे शुढ्ठ और पानी से मदशुक्ति उत्पन्न होती है 
बैसे ही जान लेगा। आराशबुसुमयत्‌ -भौर कुछ ,मी 
नहीं है । तो फिर णीष कहाँ है कि भिसझो सुखी 
पनाने की बाँदा की जावे * बतेमानव फालके हफ्तगत 
सुखको छोज़ कर सरेध्युक्त मब्िष्यत काल के सुत्र की 
बॉढा कीन फरे ! 


_ैया सुख दु ख सब कर्म के योग से होते हैं, यह 
गात्त भी अयुक्त है । क्योंकि एक प्रापाण नित्य चेंदम 
व धुष्य के द्वारा पूना णाता है और एक पपाण के ऊपर 
नित्य विष्टा ढाली जाती है अब 'कहिये कि पराषाण ने 
कौनसा अच्छा या घुरा कर्म रिया दे ! इसी मकार 
माणीमात्र के लिए मो सुख दु स॒ का कारण कुछ मो नहीं 
है। तप जप कष्ट क्रिया जा छुद् किये जाते हैं थे सम 
घलेशरूप व्यध ही समभफने चाहिए ) 


भव शिष्य उत्त बायक्ा उत्तर देता है। * हे शूर ! 
तृछो कहता दे कवि जीव नहीं है तो मैं पूछता हु कि 
में सुखी हूं, में दःखी हैं, इन बातोंका मानकार कौन है ! 
चंदन लगाने से जैसे आनन्द होठा है, और कंटक लगते 


(१९१) 


दुश्ख होता है और उसके जाननेषाला तो जौपही है, 
भह बात तो भत्यक्ष देखी जाती हैं,। यदि तेरे कपना: 
सुसार जोव हौ,नहीं हैं तो पिता मप्ुख बढिलों के माम 
कहना भी तेरे लिए व्यर्थ है। तथा कोप, मसाद, शोक 
प्पा, तृपा, दृष्त, पीडिध आदि बातों को असुमान से 
ज्ञानते हैं. अतएवं नीम है । फिर तूते कहा क्रि--फच 
महाभूत है घही आत्मा है यह भी असत्य हैं, क्योंकि 
पाँच भूत तो भढ है, झत जो घट है वे चैतन्य कैसे हो 
सकते हैं ) बालुको पीने से उसमें से तेल महीं निकल 
सफता।'.. |, 

तथा तूने जो शुमाशुम कम, कुछ मो महों है इस 

बातके ऊपर पापाणरा दृष्णन्त दिया घद भी अपुक्त है 
क्योंकि एक छुदी एक दुखी एक चाकर एक ठाकर | 
इत्यादि अच्छे घुर भो इन्द हे वे सब कम झे योगसे, ही है 
झतए्य तप सयमरूप धर्म सफल है तिष्फल नहीं। 
धर्म के फल यहाँ ही देखे नाते हैं. इस वास्ते धम भी है 
प्रलोक भी है और सर्षन्ञ भी है। उनके कहे हुए शाख्रफे 
योगसे चन्द्र, धूय अहण प्रपुख को भान सकते ई अब तू 
फदाग्रद चोट? हू 7 ॥2+वीड। 


. इत्यादि अनेक उत्तर मत्युत्तर दे कर|सरकी ; निरुत्तर 


(१९२ ) 


किया | तब राजाने शिष्य की मशंसा की और शर्तों 
राजाने कहा कि है पापी ! तू पिदाकों भी नहीं माना 
है और सब को उत्थापदा हो, ऐसा कह कर राजारे 
रोप ला कर शूर को पकढा। उसको शिष्पने छुटाण। 
तब राजा फिर कहने लगा कि--देखों इस शिष्यमें 
दया का गुण फैसा है ! यह निरीह है, सच्चा सदाघार 
फहता है । ऐसा कह कर शूर को अपने नगर में से 
निकाल दिया और दूसरा जा बीर या घह तो सन्‍्मा 
में में चलता हुआ, धर्म को स्थापना करता हुआ हथा 
पुणय है, पाप है, बीतराग दब हैं, सुसाधु गुरु हें इत्यादि 
कहता था । एसे शजा ने सम्मानित क्रिया । मर कर 
बह देबता होगा । अन्त में मोप्त सुख रे मराप्त करेगा। 
और श्र नास्तिकवादी होकर संसार में बहुत काल पर्यक 
अ्रमण करेगा । 


अब उदवालीसर्दी पृच्छाका उत्तर एक गाया के द्वारा 
कहत हों । 


जोनिम्भलनाणचरित्तद्सणेहिविशूूसिप्रसरीरी । 
सो संसार तरिंउ सिद्धिपुर पावए पुरिसों ॥६श॥ 


( १९१) 


अर्थात्‌-- जो पुरुष निर्मल ज्ञान, चारित्र और दर्श- 
प्रक्षे द्वारा विभूषितत शरीरबाला होता है वह पुरुष संसार 
सप्रुद्रका पार पा कर मोक्ष सुख पावेगा ( ६२ ) जिस 
प्रकार अमयक्कुमार ज्ञानादिकका आराधन करके मोक्ष 
सुख पायेंगे | उसकी कथा इस मकार है: 


#म्रगध देशमें श्रेणिक राजा राज्य करता था | उसका 
पुत्र एवं मधान अमयकुमार था। वह चार घुद्धिका वि- 
धान था, अपने पिता के राज्य को हृद्धिगत करता था। 
उसे राजा राज्य देने लगा, परन्ठ उसने पापके भय से 
राज्यफा स्वीकार नही फिया। 


पकदा श्रीबीरम”_्ठ आकर समोसरे। उनकी श्रभ 
यक्षुमारने बदना करके पूछा कि-हे स्वामित ! श्रन्तिम 
राज्पि कौन होगा १ मशुने कहा उदायिन राजा होगा। 


अष, भेणिक राज्य को छोड कर दीक्षा नहीं लेता 

था जिससे अभयकुमार सोचने लगा कि यदि में मेरे 

पिताक आग्रइसे राज्य लूगा तो मेरे से भी दीक्षा नहीं 

ली भा सकेगी, ऋत प्रेरे को राज्यसे कोह मतलब नहीं 

है, मगर मेरे पिप्ताने मेरेसे नो यहबचन लिया है कि 
२५ 


( १९४ ) 


मेरी आाझ्ाओं बिना अन्यत्र कहीं न जाना | उसरा वश 
धपाय सरना उसकी चिन्ता भमयकुमार बरमे लगा | 


इस धर्समें माय महीने के कसी दिनका सब्ध्याऊ 
समय चलणा राणीने सराबरक सट पर एक साधुको 
काटसगा ध्यानपें रहा हुआ दखा । सद राणी विचार 
करन लगी कि पद ऋषि गत्रिकें समय ४ंढी फेसे सहन 
करेगा ” इसी बिचारपें घर भा कर गजिदों शब्पामें 
सो गई । बहाँ अ्रपना द्ाथ छुद्धा ( सोढके बाहर ) रद 
गया,, भीर जाएत द्वा कर देख वा द्वाथ दंदा लगा, एस 
समय साधु याद भा गया । 


अब थेरिक गजा सोचने लगा कि मेरा अम्रेडर 
प्ुझे अतुझूल नही दे। शप राजि को अमयकुमारने आकर 
जुद्दर किया, उ्ते थ्ण्णिकत फद्ढा कि अस्नेउरकी जला 
दा ) एसा कह कर स्व५ राजा श्ीवीर भगवतकों पूछने के 
लिए गया। पीठेशे अपयकुमापण दिचार क्रिया कि 
अन्व॑स्रमें सो पेलणादिक महासत्तियाँ हैं, झव शाग 
लगाना उचित महीं । एसा दिचार कर पुक पुराणी 
हस्तीशालाकों श्राग लगा कर अ्रमयकुमार भीवीरमशके 
समोसरण मति चला । वहाँ स्रेणिक ने थीदीर मझ को 


(१९५ ) 


पूछा कि मेरी खी चेलणा सती है फिंवा असती * मरथुने 
कहा कि चेढा महाराजाक्ी सातथों पुत्रीयों सती हे । यह 
श्रवण कर श्रेणिक वापिस लौंग, गाँवें आग जलती 
हुई देखी । रास्तेयें ह्भयकुमार मिला, उसे राजाने पूछा 
कि अम्वैवर को आग लगाई # अमयकछुमारने क्द्मा कि हाँ 
स्वामी ! आग लगाई । तब श्रेणिकने कोप करके कहा 
कि तू क्‍यों न जल गया ” प्र तू मेरे से दूर जा। तब 
अमयझुमारमे कहा किमें आपका यही आदेश चाहता 
या | शीधल आगमें मविष्ट होकर में कार्यसाधन करूंगा ) 
ऐसा कह कर समोसरणमें जा कर श्रीमीरमझुफे पास 
दीक्षा ली । राजा शेणिक फिर समासरण म्रति चला। 
श्रेणिक के थाने के पहिशे ही अ्रभयकुमार दीक्षा ले कर 
साधु सप्रुदायमें जा कर बैठे थे । उनके पास जा कर 
राजाने धंदना की, अपराध की क्षमा याची | झ्रभयक्रमार 
ज्ञान, दशन, चारित्र, तप पाल कर सर्वायसिद्ध ध्िमा 
मर्में पहुंचे | एकावतारी दो कर मोक्ष जायेंगे । ह 


इस प्रकार 9८ पृच्छाके उत्तर ,परमेश्वरने कहे | 
ज गोयमेण पुद्ठु त कहिय जिणवरेण वोरेण । 
भव्या भाजेह सया घस्माधस्म्फल पयड ॥६३४ 


(१९६ ) 


अड्यालीसापुच्छो तरेहि गाहाण हीइचउसट्टी । 
सखेवेण भणिया गोयमपुच्छा महत्थावि ॥६ श॥ 


अर्थाद्‌- भो बुद्ध पृणयपाप फल यीगौतमस्वामीने , 
पूछे, उनके उत्तर थ्रीमहाबीर स्वामीने दिये । बह है 
भव्यजनों ! तुम भावसे सदैव धर्म अधर्मके फलकों प्रकृट 
विचारों धर्म, आरापा ( ६३ ) अब इस शात्ष॒में मश्नो 
तरकी गाया की संख्या कहते हैं । ४८ मश्रोच्तरोंकी 
गायाएं हुई । ऐसा योगौदमपृच्छा स्प जो अन्य यद्यविं 
बह महा भर्थ रुप है तथापि यहाँ सक्षेपसे कहा ( ६४ ) 
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